नौ रस में रस हास्य 


( राजस्थानी हास्य व्यय कवितावा को मोठो सग्रे ) 
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र॒स-महिसा ;' 
खटरस भोजन मैं जियाँ है अमरस रस खास गत 
भर वैंयो हों नी-रसाँ में सिरे मौर है हास 
५0 सिरे मोर है हास हँसी सब रस में आवे 
मं! शात बीर अर करुण रोद्र से हसपु चादे ' 
| दूजो कोई मी रस नीं ब्यापे नी रस में 
्र सदा भुहापु भोजन अमरत्त ज्यू खरस में 
गे 
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मेरी दो बात- 


दोस्तों स्‍प्रौर दोस्तियो ! 


भ्राज भ्रापकी सेवा मे मेरी इबताणी वी चुणोदा हास्य- 
व्यग्य' की ववितावा को मोटो सप्रे श्रापक स्थामन रख'र मन 
घणू घणू झांणद श्रारयों है। कई दिना स इच्छयां थी क 
इबताणी की 'मन पद! भर जग-पसद” सभी कविताबा को 
सम्मेलन होज्या तो पाठका न बुछ सुभिस्तो हो। 'नौ रस मे रस 
हास्य' ईं इच्छ या को ही लाडलो बेटो है । 


हास्य व्यग्य क बारे मे मेरी जो कुछ ध्यारणावा सुरू स ही 
रही है, व सब झ्रापन बिना फीस बतार॒मो हू साधारण सो बात 
से जीण को मरम सममारयो हू। श्राप समझो में प्रापन कठे स 
हँसारयो हूँ और क्यू हंसारयो हू ? 


साहित्य-श्ञास्त्रकार हासी का छ भेद बताया। पण माने 
मोटा मोटा दो ही भेद दीखें- एक मन से हाँसणू झौर एकमू स 
हासणू ! आँमे भी मन श्र मू दोया स साथ हासी आव वा घणी 
चोखी, खाली मन स आवे बा चोखी भौर खाली मू से आाव॑ वा 
भूडी। इया ही हासी का अगर भी दो होव । एक हासणियू और एक 
जीपर हसी ग्रावे हास्य कवि श्रात दो या क बीच की कडी है थो 
हासी की सॉमगरी ढूढ दूढ के हासणिया न गुदगुदाणे को काम 


न्‍+ ३ -- 


करे । बो जी सामगरी से आपक मन मे हासी को सचे करे-वा सब 
सुणणिया अर पढणिया मे बखेर देवे बस वी को इतणू ही रोल 
है। 


जीपर हासी भाव वा कोई भी सामगरी (कारण, काज भ्रौर 
स्थिति) हो सके | पण काज और स्थिति स्थामने रह्नें भौर कारण 
राख स मू ल्हकोयोडो, ल्हुक्यो छिप्यो बढयो रह्ँ क कोई बीन 
देस नी ले । पण व्यग्य कवि की तीखी- नुकीली आँख ज्यूँ ही 
दीपै पडे बो खुद सरमाज्या डरज्या या घवराज्या- क्यू क कवि 
सारे रोला करके बीको भुक्‍्योडो-ल्हुक्योडो मूडो उलट के सबकी 
स्थॉमन करुदे ऐवा कारण को उलठणू ही विप्तगति बाजे श्रौरई 
विसगति मे ही हास्य है। जी हास्य व्यग्य-कवि वी झाख इयाँ 
एक्स रे को सो काम नी करक द्रुरारिया क ग्ूमडा को हँसा-हेसा 
के ऑपरेशन नी कर सके, बीन आापयवे चसमे का नवर बदलवा 
लैणा चाये । 


हाँसी एक सरीर को ब्यायाम ही नही “योग है' जीसे भगवान 
का दरसण हुव जो हाँसे सो भ्रमर पद पावे जो रोबे सो जमारो 
विरथा सरोवे ! क्यू क हांसी बस मिनखा जूणी मे ही है श्रौर कोई 
भो जूण में नही है। रो-रो कर जमारो काटणिया ने भी एक बात 
समझ लेणी चाये क दुख और सुख सभी परमात्मा का दियोडा है 
भौर व सबने कर्मा वे प्रनुसार भोगणा ही पडेगा चाहे रो-रोकर 
भोगो चाहे हाप्त-हाप्त कर- नोगणा जरूर पडे- तो पीछे हास- 
हाँस कर ही क्यू नी भोग्या जा? रोकर क्यू ? 


्नः ॥य गन 


एक बात और- बेया तो आज वी कवितावा में 'हास्य- 
व्यग्य' थी जितणी चर्चा हुई, उतणी स्थायद ही कोई दूसर विस 
की हुई हो वयूब भोर झौर रसा ये कुछ उजडयोडा कवियाँ की- 
कुछ झालोचका वी झाख में हास्य एक खटबतों काटों है- यो 
सस्तो जस दिरांणवालो है भौर मजच-उसाड है था यात दूसरी है 
ये हांसी बनाने भी भाव । हमिपू थे भी चाव पण ये मत मारक 
हाँसे ! पण सारो दोसवा कविया झौर भ्रालोचका को भी नी 
है ईको एव दूसरो पक्ष भी है। बुछ लोग हाँसी को भ्ररथ खाली 
मूं फाडणू और बिना बात ही 'हा हा ही-ही करणू बतायो। मच 
प्रै भद्दा भूडा छुटकला सुणांक्र ही साहित्य के इतिहास में श्रापको 
नाम जबरजस्ती थरपण की इच्च या लेबर-साहित्य की परिमासा 
तब' भी नी जाणणिया घुस पढिया भी हास्य और व्यग्य न बदनाम 
करण को कम कासीस नी करी बल्कि सही बात या है क ये घुस 
पेढिया भांड मंदारी और हास्पन्यग्प कवि को फरक ही मिटा 
दियो । मेये निसच मतो है कः मन मे ईरस्पा की आग, छत्-कपट, 
फरेब, धांखाधडी अर तिकडमबाजी जिया की भावना राखणिया न 
मन स हास सक है थौर न हँस सके है। दे तो आपके ही भीतर 
की प्राय म धधक बो कर चाहे लोग-दिखाऊ कितणू ही चौडो 
मूडो फाडता हा । 


एक बात ई संभ्रे के बारे मे भी-- 


साहित्य-शास्त्री काव्य भे नौ रस बताव॑ पण मन तो सभी 
रसाँ मे हास्य-रस ही दीर्ख मैं सवी नौवू रसा मे कबितावा लिखी 
पण रस जिसपत्ती हास्य मे ही हुई जीस।मेरी या ध्यारणा झौर-भी 


पक्की हुई के रस चाहे जिंतणा होवो सबमे सिरे मौर हास्य रसे 
ही हैं मेरी मौतमी कवितावा दूसरा रसा में है मगर बामे भी 


भ्रगी रस हास्य ही है- जियाँ-- 


संयोग सिणगार-- 


बिदयोह सिंणगार-- 


क्रुण रस-. 
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चीर रस-- 


रौद्र रस- 


भयानक रस--- 


श्रदूभुत रस- 


बीनणी बोट देण चाली, 
परदेसा स॒ बालम झ्राया, 

और प्रमालाप इत्यादि 

बिरहा की श्राग, थारी याद 
सतावे,/इब तो आज्या प्ररदेसी 


7“ पावणा इत्यादि ? 


इवकालो ती वो मरगो रे 


ध । 
गोवापाछो भारत आयो, 
भारत-पाक जुद्ध इत्यादि 

खाद्य इस्पक्टर चुनावभासण 
इत्यादि 


चीनणी ने माकड खागो श्रस्टग्रह 
स्मगर्लिंग की दो घडियाँ, 
मैं भी जार चाद पै आयो इत्यादि 


बीनणीं ऊपाड़ मूडे आई रे, 
बीनणी में श्राज भूतणी झ्राई रे 
राणी झ्राई, राणी आई, च्ाद से 
चिट्ठी इत्यादि 


सीभत्स रस-- जदें को पान, (उत्तराध) 
] तकदीरा का भटठका (पूर्वाद्ध) 
इत्यादि 


शात रस-- चाय समोसा, हितोपदेस इत्यादि 


जा सबी कवितावा के श्राधघार पर आप ई बात ने स्वीकार 
करोगा क वास्तव में रस तो हास्य ही है ! 


ई सम्र की घणी घणी पोभियाँ छपण से पल्‍्या ही भौत 
पैल्या ही जो साथी सगलिया झर महानुभाव म्हेरबान अगाऊ ही 
खरीद कर ई का छपण मे सहयोग करयो बनाका एहसान कदे भी 
नी भूल सकू । जह॒पि ई क छपर्ण मे भौत भौत देरी होगी पण ब 
सभी घीरज राग्यो, मैं देरी के खातर छमा मागतो हुयो बाको 
भौत भौत झाभार मानू अर धयवाद थू । 


जीवो श्र हाँसो 
हांसो और जीवों 
जीवो और जीवो 
हासो और हासो 
-विमलेश 
बसत पचमी शाति कुटी र, 
२०२६ भुखुनू 


के-कठे ? 


१ उद्घाटन मिनिस्टर 

२ बीनणी बोट देण चाली 

३ मारवाड सोक्या में आग 

४ बिरमाजी को वाद 

४ गरमी की दोपारी 

६ बीनणी ऊघाई मूड आई र 

७ नया बाट 

८ इंटरव्यू 

&€ चाय समोसा 
१० देखो जी क्यामे बड ज्याऊ 

११ सवाद (फेमिली प्लानिंग) 

१२ नई साल को नया क्वडर 

१३ बीनणी न माक्ड खागो 

१४ फल्डाफाड 

१५ सयो पीसो 

१६ सकताई 

१७ सूका बादल 

१८ विरखा झ्रागी विरसा आगी 
१६ णदें को पान 

२० बीनणी में आज भूतणी झाई रे 
रश्वान पूछो क्यू है? 

२२ घणी खारी होई-- 

२३ सेंक्डि को सूयो 

२४ प्राथना 

२५ उत्तर पड, त्तर (हा मिनिटीज) 
२६ राणी आई राणी झ्राई 

२७ प्यार वी बात (बेटा तू कुणी देखो थारा दात) 


२८ विय्रेट वी परामष्द्री 

२६ प्रामरण प्रयास 

३० बाइमिय्त को पोरी 

३१ गयादी बष्मण 

३२ प्रस्टप्रद 

३३ सुवाल जयाय (एक गणित ब्रष्यापर ) 
३४ यारा यारा मजा 

३५ पाटली पीछलसी 

३६ महाथ भी छारा ययाणू है 
३७ पभ्राज वी रादा 

३८ चीनी फौया भ्रर तिलचट्टा 
३६ गाया पाछ्छा नारत पाया 
४० पाडौसी 

४१ कटी बिगाड़ 

४२ पशु मेल में बावि सम्मलन 
४३ वनड बा गीत 

४४ चाद स निद्ठी 

४५ ढली राता, बीती बाता 
४६ स्थाणी ले श्रसबार बाचने 
४७ स्पेगलिग वी दो घडिया 
४८ लिछमी चाची-सुपन मे भ्राई 
४६ लिछमी स श्ररदा स 

५० ल्यूना ६ 

५९ फ्लकत्तं बाइफ के साग 
४५२ भारत-पाय जुद् 

५३ टिकट के चकवर मे 

४ ही या भी ? 

५४ वा खागो वो खागो 

५६ बगण देव नमो नम 

५७ टीयर मम्मी इर्गालश 

५८ शिकायती पन 


१०३ 
र्ण्र 
११६ 
(६८ 
१२० 
१२६ 
१२७ 
११८ 
१३१ 
१३८ 
श्र 
श्डर 
१४७ 
शडप 
१५० 
१५८ 
११६ 
१६६ 
१६८ 
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१६० 
१६३ 
१६७ 
र्०्४ 
२०६ 
२१० 
२११ 
२१५ 
२१६ 
र्र१ 


५६ इम्पेक्टर 

६० साथ इस्पेक्टर 

६१ लथू की याचिका 

६२ बलजुग अर सतजुग 

६३ चुनाव भासण 

६४ सेफती 

६५ रेजगी को कवि सम्मेलन 
६६ पाती होम मिनिस्टर ने 
६७ तम्दीरा वा भटठका 

६८ पाँच तुक री कवितावा 
६६ प्रमालाप 

७० घूषटा तू 

७१ वाया मुक्तक 

७२ गणित वाव्य 

७३ वाला मुक्तक 

७४ विरहा मी श्राग 

७५ बागडू श्रर हलवाई 

७६ हुस्न ही हुस्न 

७७ बियर बात वी बात 

७८ बिल्ली भ्रौर बागलो 

७६ पाती बाई से 

घ० नई बीमारिया 

८१ रामायण में म्हाभारत 
८२ होली वो रग मा वी तरग 
ए३ मैं भो जा र चाद प श्रायो 
८४ भामण 

८५ छारो देशण गयो साथ में 
८४६ धतिनत्य याहिया सा ने 
४७ या वे हागी 

८ण८ मरिता यो मोल 

८६ समभौनों 


श्रर 
र्र्३ 
२२४ 
र्रप 
२२५ 
२४० 
२४१ 
२५१ 
२५५ 
२६१ 
२६२ 
र६३ 
र६्ृ४ 
२६७ 
रध्प 
२७१ 
र७२ 
२७३ 
रछ७४ 
२७७ 
रछप 
२८० 
र८५ 
२८६ 
श्ध्र 
२८७ 
रह 
रब ३ 
इ््ण्ष 
झ्शा 
इ्ृश२ 


६० भौप्रेजी 

६१ बेनजोर 

8१२ धिरोध पत्र 

६३ चेतावणी 

६४ लिछमी चाची 

६४ उल्यूबों सावधान 

१६ जिदगी वी विताब 
६७ गरीब भोर गरोबी 

६८ एवं खिलाडी 

६६ भ्रफ्गरी 

१०० गरजन-तरजन 

१०१ तडबाऊ वी बबिता 
१०२ वोरस-बोर 

१०३ मैंगाई भर बेईमानी 
१०४ हावी सघ 

१०४ मैं नागपुर तो 

१०६ परदेसा से बालम पाया 
१०७ इसाफ 

१०८ जाच 

१०९ सी भ्राई ए 

११० साहित्यकार 

१११ रमान लाठो पकडावो 
११२ इबकाल तो बो मरगो रे 
११३ पियाजी, थारी याद सतावे 
११४ इब तो झाज्या परदेसी 
११५ हितोपदेस 

११६ राजगारी या रेजगारी 
११७ चुनाव मुक्तक 

३१८ दो खबरदार कवितावां 


उद्घाटन मिनिस्टर 


भाई लोगों 

हैं जद से हू वण्यो मिनिस्टर 

प्राफत होगी ! 

मोचे तो थी, ई चुनाव में जीत मर्ज से दित काद्ठ गा 
पञ्यो पड्यो चटरी चादूगा 

पणु सग्थिया कोन्या मान्या 

बोल्या “महँ तो थाने ही मतरी वरणास्य। 

मैं नटठरों में कस्सर रासी कोनी थोडी 

पण ये भी जिद नें नहिं छोडी 

मनें मिनिस्टर करके ही थे म्हाँठा मान्यों ! 

प्राफत होगी ! 

बयूंक दूसरे ही दिन से के भोमट होगो (को) 

सौ सौ के दो दो सौ चिट्रयाँ-- 

नित-हमेस श्रावण ने लागी 

जाँका ब्योरा सिक्टरी से सुणतो चुणतो-- 

मैं उसतास्यो । 

'फर्ला जर्गा वालेज बणी है! 

'चोसो भाया बडी बात है, टावर टीकर घरणां पढ़ेंगा 


०. मा रस मे रस हास्य दा 


नही नही थे गेरो मतबल सनज्या गयी 

य्रीफी उद्वाटन पैल्या थारे ही कर-उुमतां से होसी 
हु | होगो जदतों 

तो ब्ागे की चिव्या भी से ऐया की ही है 
भीजामर में म्होवसरी में, इ ड्याछी, वूमास, भू द 
किसने वी ढागी'र हीरी, बास, पचेरों 

गुढे गौडजी में सात ही खुत्या दवाई साना सारे 

ये भी थाव उद्ययाटन करवाए ही तो बुलवाया है 
मावस न, बुछ चौथ ओर नौमी, चोदस ने ! 

ञाने तो ऐ या ही बया ही बहैया ही नट ज्याधागा 
पृद्य वै भू गरव/स बसावशिया नेताजी 
गल पड़ रह्मा है पिछले नो दस म्हीना से 

याक्ा कोई सवा दोयतौं पोसकाट'र लिफाफा श्रागा 
अर पिन ग्यारा दिन में ही 

चौदा पन्ा तार खुडक्गा है श्ररजटी ! 

बे कोई यू सत विनोवा भावेजी को जलम तिथी प॑ 
छोरा से स्रमदान कराबू होर॒या है 

आप के गाँव में | 

वे भी चावे है 

घरती पे पेली कस्सी थे ही मारो 

बाफो ठीची बिगड़ न ज्याव 

इस्यो सुधारों ! 

मैं नठतो नठतो बी खातर हामछ भरली 


नौन ७ नो रस में रस हास्य 


बस, हामछ भरणे की देरी थी 

भटपट टैलीफून करया दस बीस जगाँ तो 
भौर तार खुडकाया कोई--- 
चौसठ-पेसठ-छयासठ गावाँ में स्हैरा में 

जो जो ररते में आवे था! 

और संकडी टाइम टेबिल-- 

दृर-कायक्रम का वण बण कर टाइप होग्या 
आर तीसरे ही दिन-- 

इसपेसल सलून सजघज कर चाली 

फूला वी माह्ता'र तिरगो लगा स्यामने 

छक्‌ छक्‌ छक्‌ छक्‌ फ्क्‌ फू फू फक्‌ करती हाली । 
मेरे साग्रे एक सिकटरी, च्यार रसोया-चौदा चाकर 
एक वेद अर तीन डाकदर, वारा ठाकर 

छे स्टेनोग्राफर अर दस फोटोग्राफर ! 

तार फून से पेल्या से ही खुडक्योडा था 

बाँच बाँच वे तार बठीने 

ए सी सी का और पुलिस का 

दो सौ से ज्यादा जुवान आगे पुगा'र 

जकी जया भी बिद बेठी-- 

ले जीप--८रक लोरी'र कार 

संगठा हाकिम अर ऐलकार 

पूच्या मौके प॑ ठेठ जार 


# नी रस में रस हास्य पौच 


कानी कानी आख फिरातों 

जरणे जणो से हाथ मिलातो 

हॉस-हाँस के भात भात का पोज बणातों 

बीसाँ ही फोटू उतरातो मैं पूंच्यो डेरे में जाक॑ 


मज्या होगी जणा फिल्ड में माची कच्ची 

कोई को टीगर ग्रुमगों तो- 

कोई की यू फिसगी बच्ची 

हाथ पर्गां से लात फडाका घामा मुक्की, चिडी पापडो 
प्र भू ड॑ से ले भडभच्ची- 

उचक उचक कर उछछ उछछ व २- 

मने देखर्‌या था नर नारी | 


इतणं में ही नेताजी मेरे हार्थां में- 

चाँदी को कसियो देकर क॑ ऐ याँ वोल्या- 

भैणो और भाइयो इव ये मतीजी श्रमदान करे है । 
सुणताही में सावदान हो 

कसिये से घरती की थोडी माटी कुचरी 

मैं कोई सुन्दर सो तिरछो पोज वणाऊ 

भर बनावटी हासी ने होठाँ पै ल्यावू - 

जी पैल्याँ ही फोट्याफर 

ले ले कर वो पोज, रील ने फिरा चुक्या था ! 


घर ७ नो रम में रम हास्य 


मैं ओज्यू से फोह्ग्राफर वानी एक इसारो परवे 
प्रौर दसरो पोज वणायो, 

ग्रौर तिसरो पोज बायो- 

उसिय से धरती पे पटक र जोर लगायो 

नो माटी को डगछो सीदो मिर में आयो ' 
पोज विग्रडभ्यो, पोज विगडग्यो 

ऐया मैं मीनत करके भी 

दो इन्ची मादी भी तो में सोइ न पायो 

पर श्रम पर ढाई घटा वो भासरा देकै- 

ई डेरे में पाछो आयी ! 


और दुसरे ही दिन संग अखवाराँ मे 

भाषण छपस्यो, फोलू छपगी ! 

पण वो पोज विगडरुयो थो सम्क्वनँ छापा में 

सिर में पड्यो प्कछ को धोबो ऐ या को ऐ या चिलक यो 
पोज विभडश्यो-पीज विशगडस्यी ! 


भाई लोगो मैं जद से हू बण्यो मिनिस्टर 
आफत होगी, ( क्यू क ) 
उद्घाटन करस्स ने नहीं जाबु तो गाव श्व्तिया देवे 
प्रर जावू तो घुछ पर्डा मेरे सिर से मेरे ही हाथा 
ग्राफत होगी | 

५ 


बीनणी बोट देण चाली 


भाग कमनिस्टा का जाग्या 
बीनणी बोट देख चाली 


जमानू श्रायो वोटा को _ 
फिर्यो घिर नाने मोटा को 
बुलावा घर घर में आया 
बोट देवा चालो भाया 
खाट में वूडा ने घालो 
लुगाया ने हृददर ठात्यो 
वाथ बीमारा की भरल्यो 
पवेडी मुरदाँ ने करल्यो 
सासुबा पायेपा जासी 
मोटरा में भूवा आसी 


नवेली वीनणिया खातर- 
लोरियाँ श्राज्यासी खाली 


कठे तो कागरेस स्यारे 
कुठे जनसघी पूच्यारै * 


# नौ रम में रत हॉास्त 


बैठ मोदयार पटास्‍या है 
म्रोट चुपचाप चुबारया है 
कठे ल्हुब-द्धिप कर भ्रार्‌या है 
वोनण्या में बहकार्‌या है 
म्हेरवानी म्हापर . कीज्यो 
बोट थारो म्हॉन दीज्यो 
कठ कमनिस्ट पुकार है 
पार भीतरली मारे है 


इया थे कानी कानी से 
घरा में श्रा अगरी पघराली 


बीनणी नटगी थी पैल्या 
मन जाऊगी मेंबा गैल्या 
बटण चेपूगी कोटा क॑ 
बास्ते लागी बोटा के 
छुटे जद पिण्ड न रोटा से 
प्रने के मतबल बोटा से 
बात यू कहकर श्रटगी थी 
बसी ने वलीयर नटयी थी 
दवाई सुसरो जद श्राके 
बोट देण्य पडसी जाके 


७ नौ रप में एस हास्य 


जणा चू भी कोनो बोली 
बठे से दबी-दबी हाली 


त्यार नहा-पोकर के होई 
टाग कर अतर की फोई 
वबाधकर टीसू की धोती 
मांग में पूर लिया मोती 
पर पीछा-पीछा गैणा 
लगायो काजछ रतनणा 
क पोडर मूड प॑ लेप्यो 
लाल टीको माथे चेप्यो 
इया बा सतरगी होई 
के जाणे इ दर-वनस कोई 


भूलगी थी पाछी आश्ाई 


लगाणी होठा पे लाली 


देखकर दरपण में काया 
चाद की सी लागो छाया 
बिखर कर जो मू पर आया 
बार बा ओज्यू से बाया 
खोलकर दीसू की घधोती 
बाधली मुखमल को धोती 


# नौ रह में रस हास्व 


पडोससणा से लेकर माग्यो 

भूम्पो ताछया को टाग्यो 

घडी में चावी देवर वी 

क्छाई उपर क्सकर के 
भूमती कमरे से निबद्ी 
हाथ में लेकर रूमाली 


रामजी के सुभाव होगो 
१लणश ही बाढ् जोगो 
मभिरोखे में चप्पल रैगी 
साथणा मन्‍ने के कंगी 
जगा जैपुर से आया था 
चाव करके बे ल्‍्याया था 
न पैरूगी तो सिडज्यासी 


इया को मोक्रो कद आसी 


बात यू सोच मुडी पाछी 
मोतिया की चप्पल ठाली 


सडी कमनिस्टा की लारी 
होन! देती देती हारी 
खड्यो एजेन्ट वार घाले 
बीनणी जे कहैयाँ चाल 


# नौ रस में रस हास्य ग्यारा 


ससुरजी कर धाप्या रोछा 
ग्रोल्ठमा दिया जेठ बोल्ठा 
खचाखच भरगी लोरी है 
देर प्रा क्याँमे होरी है 
कई एजेन्ट . फिरे-डोले 
बीनणोी आख नही खोले 


बोट को टेम निकछ ज्यासी 
जणा होसी से से काली 


जणा से लाम मचाई यू 
उठक्क सासू कहवाई यू 
टाटिया के के लडरखा है 
क कुणसा श्रोका पडरया है 
बीनएी। पैर ओड जासी 
इया बा आती सी आसी 
लाम जीके है वे जावो 
न म्हाने आकर उखतावो 
बीनणशी ऊपर से बोली 
। न मैं बाकी बादी-गोली 


कुहादयो मैं फोनी आऊ 
पसीने में होगी आलो ७ 


मारवाड सोवयां में श्राग ! 


मारवाद संगछी यातां में रूस भमेरीगा से प्रागे 


मरारवाट योढा देग्या है रूस शोर प्रमरिया सरीया 
पाली बीरवापियाँ में ही देसाँ भिश्तो ल्यो भ्रमरोवा 
बे सगछी बोगोके राव, मे सगछी राणया एके बोवै 
व रात्पू जागे तो ये दिय में भी सूदी ताण/र सोर्य 
पापी जाड़ी के झागेवाँवगा भेंगरेजी गाणा हारे 
नणद-भुजायाँ राड बरे तो बांवा से भमगडा भरा मारे 
रूस और भ्रमरिवा विच्यारा के के होड परे मा सामे 
मारवाड सगढ्ी वाता में ०- 


# नो रस में रस हास्य तेरा 


माथे पे ठिकडो'र चूप दांतां में श्र कार्ना में बाल्दी 
काँट के ऊपर भी पहैरे, ये नाकाँ में नथ नखराह्वी 
श्रॉको निरख बोरलो, बाँको सरमाज्या पूलाँ को जूडो 
डडा-मडा हाथ बनाका आ्ञाका प॑ लाखा को चूडो 
धूमण ने तो वै भी जावे, घूमण ने तो ये भी जावे 
पण वे हाथ मिलायाँ चाले, श्रॉने सागो नहीं सुहावे 
क्रोई दिखज्या, काड घूघटो, मार फल्डको भागे भाग 
मारवाड सगछी बाता मे-० 


वे जद पेट पैरफ़े निकछ , प्राकी निकछ छापल धोती 
बाँक़ी सादी, तो आकी पे म्रिरमिरिया तारा अर भोती 
ऊपर से कागगी, वाॉँकडो, जरी-कप्तीरों पीछो गोटो 
वे नत् के नीचे नहावे ये लोटे से ले ले खछखोटों 
में खोले कम्मर पट्टा तो ये खोले बिसपत का तागा 
वे बेरुया पे त्तोप चलादे, ये चुस्या पै फीक पागा 
थे उजड़ू रगरहूट लखावे भ्राकी कोमलता क॑ आगे 
मारवाड सगछी वाता में ०- 


बे के जाएे कंयाँ सग्गे सोया ने सीठ्णा दिया जा 


प्रौर मिलाई का रिपिया छोटी सग्गी से क्या छियाजा 


व के जाणे के होवे है उनश-उदापता तीसू तेरी 
के जाणे श्रासा भागोती, के जाएं हुढस की फेरी 


थोदा ७ नो रस में रस हास्य 


बैके जाणे रिपिया देके, रसी सासू क्रियाँ मनावे 
देवर ने घेवर क्यू देव सूत्यो-सुसरो किया जगाव॑ 
में ऑँके ही वसका, बाँपा चिरत करणिया कोन्या जागे 
मारवाड सगछी बाता में-० 


वे के जाएं भात-चुनडी, जब्ववा छूछक गोर-बिधोरो 
के जाएे खासी को टूडर, के जाएँ पितरा को डोरो 
के जाएें खाणी प्लोथणी, वें होटल में जाणे चरणू 
के जाए व बरत चोथ वा, के जाएँ वास्योडो करण 
बे साली व्हाईश्याजा में वठ बेठ उड ऊँची-अँची 
घरी फिर्याई, तोभो इबतक चादसुरज तक कोन्‍्या पूची 
ऑके धरती पे बेठया ही तारा श्र रेवती लागे 
मारवाड सगढ्ली बाता मे-० 


बिरमाजी को बाद 


ई दुनिया की 

बढती आवादी के बारे में विचार करवा के ताई 
बिरमा, विसरख॒ु, महेस एक दिन सभा बुलाई 

सकरजी बी दिन के बेरो के पी आया के 

जाता ही वार्ता में सिदजी, विस्मए से गएछी ले ऊद्या 
और गाक भी एक नही सौ गडा काढी 

भिडता ही वोल्या-'तन्ने” जुलमी ने जार घरो दिना से 
थे तेरा ही बोयोडा फाछ् है म्हाने के कहस्यो है ! 

इंव ये तेरा पूत न तेरे बस में आवे 

गीगा जण-जरणा गोठ करावे 

जद त्‌ भ्हारी मदद लेण ने सभा बुलाव 

लाग्यो तेरो डोछ देख ल्यूगा तन्‍्ने भी 

मैं जाणू क्यू घर में गोदिम करा मानज्यासी विरमाजी 
पंण विरमाजी क्‍याका माने | 

आाज्या इब तू मार पावचा रच दुनिया में कर मनमानी 


भेरो भी खारो सुभाव है, एक नही छोड्गा जीतो 
झाज देख लेसी आा दुनियाँ क 


बिरमाजी अर सकरजी दोन्या में केक़रो जोर घणु है 


# नो रस में रस हास्य सठरा 


सिवजी मुरछित होग्या.. (तो इब ल्‍्यो) 

सिर पे धर्याँ छावडी, मेदी मेंडा, घूघटों काद्या 
गमगमाट करती कुरडी प॑ जच्चा श्राई 

पड्यो सुणाई- 

जच्चा ने पीछो रेंगवाद्यो, नागपरी सतरा मेंगादयो 
भर जचा ने लाइ भावे 

बेर सकरगदी भी भाव, दाडू भाव 

बेरों कोनी के के भाव 

जद आ गीता का रोका अ बर में गूज्या (त्तो) 
राम नाम सत्त है सत्त बोल्या ही गत है 

हरक्कहो जी हरककहो जी का रोछा भी फीका पडग्या 
गूँद सूठ अजवाँण क जाका- 

देख ढेर का ढ र लाडुवा का अणगिणती 

मुरदा का रास का पिड बट्टे में बेगा 

इण्यो गिण्यो एकाव नेवगी लिया उस्तरों 

कोई ने भहर क्रणोे के खातर चाल्यो (तो) 

ओढ झोढ झोडरणा सिरा पै, दाया का अणगिण्त दूलरा 
चाल पडया गीगा जणाँण ने 

बूड़े ने वाक्कके घरा भी पृग्या कोनी 

जी पैली ल्होडिये डावड की स्याणी भू 

माचे पे दो जुड़वा टावर लिया पडी थी 

पाणीवार्ड गया जिकाने ही दिखाणने- 


प्रठारा ७ नो रस में रस हास्य 


एक नेवगरण दूब लिया घर की देव्ठी प॑ त्यार खडी थी 
एक कुहावत सुराने में श्राई थी पेल्या 

बाबो मरधो टोमली जाई 

रह्या तीन का तीन थिसाई 

पण इब आरा भी भूठी होगी 

क्यूक यूडछो मरभो एकलो झोर टीमला दो जाया है 
बिरमाजी की ऐया की करतूत देखक॑ 

सृत्योडे सिवजी ने ओज्यू सुरता झाई 

ग्रास मसक्क सडया होयगा 

भाक्त मारके एक हाथ में डमरू ठायो 

ओर दूसरे में लो की तिरयूक सम्हालवी 

तुरत घूघरा बाध पघाके नाचण लाग्या 

और तीसरी झ्राख खोल के झ्राग बखेरी 


डमरू की डम्मरडम से, घुंघरू की घमघधम से 
बिजली को चप्रचम से, मिलगट की छमछम से 
गूज उत्यो प्राक्स क हरहर वम॒ वम बम से 
हूट हूट कर प्हाड पड़या धड धड घड धम से 
सिवजी के नाच्या सिवजी की माया नाची 

नाच नाच आदो दुनिया में परत करदी 

और तीसरी आख पस्ितम ढाया ऐया का क 
उगक्ठ उगढ के आग घणाखरी दुनिया भरदी 


७ नौ रस में रस हास्पृ गुनीस 


आदी से ज्यादा दुनिया में छाई गरदी 
जणा घणू घोरारम मच्यो 

लोग कही सिवजी नाच्यो जद परक्क॑ माच्यो 
ऐया क विकराछ काछ मे जीव वचाणा मुसकिल होग्या 
जार वचावरिया सारा ही देवता इजके सोग्या 
दीखे थो जागें इवब सोक्यू भस॒प 'हैवैगो 


परा दखो के पासो पलट्यों 

चाणचक ही प्रोज्यू बेलग से बाजी कासी की थाव्ठी 
ऐयाँ को मारचो टण्णाट उछ्यो अबर मे क 
सिवजी के हाथ से छूटकीे डमरू पडग्यो 

डमरू लेवरा भुक्‍्या जरासा तो के देख्यो क 
घर घर में हीजडा ओर भँगरणा नाचे है 

सिवजी बाको नाच देखक नाच भूलग्या 

कुबड की ढोलक सुणकरक ताल भूलग्या 

जक्वा के पाणी का ज्यू ही छीटा उछक या (तो) 
रही सही त्तीसरी श्राख भी ठडी पडगी 

इब तो सिवजी सुन्ना होग्या, नरवस होग्या 
भाग्या भाग्य बिरमाजी के कन्न आया 

पर्घा पडा अ्रर बोल्या- 

मेरा बाप मने माफी दे इब तो 

में तो तेरे,से लडकर हूँ हार मानग्यो 


बीस ० मो रस में रत हास्य 


में मारण में कस्सर राखी कोनी थोडी 
पण इब ने तो हाण रिया वे 
न इब मेरी तेरे भ्रागे दा गछ है । 


इतर में बिसस्यु श्रा बिरमाजी ने बोल्या- 

बिरमाजी म्हाराज, समेटो थारी माया 

थारे दोत्या क भगर्ड में, मैं गरीब भूख्माणी फेंसगा 

मैं इतणों लोगा के खातर कपडो नाज कठे से ल्याऊ 
राई राई जघा भौम पे रुकी पडी है 

मैं इब बाने कठे वठाऊ ? 

मेरो कोप हुयो जावे है दिन दिन खाली 

और बठीने, दुनिया में दिन दिन बढती जारी कगाली 
लाख मिनख अ्दभूखा सोवे, कोडा ही कपड्ड ने रोवे 
रो-रोकर श्रासू पीरधा है, नक्ठा हो होकर जीरथा है 
ऐया को ही सागरियों जे थो्ड बरसा (तो) 
भेरे से तो श्रो रासो दोरो ही निर्भ्म 


ऐँया की क्तिणी ही बाताँ 

सिवजी, विसणू जी विरमाजी ने कह घाप्या 
पर चीकरों घड विरमा के एक न लागी 
बविरमाजी सो बादी ठठ न देसख्यो कोई 
बीकी सी करड्ठ नही देखी जा जग में । 


७ नो रस में रस हास्य इक्कीस 


अब्वर में देखो सिवजी विसरु जी दोन्यू- 

हाथ जोडकर विनती म्हार से कररया है 

बिरमाजी से ज्यादा म्हारे से डररचा है 

बे कहरचा है- 

महारे से तो बिरमाजी कोनी समर्भ, थे ही समझावो 
महा दोन्‍्या की लाज बचावो, बिरमाजी को बाद छुटावो 
बार बार मे कासी की थाछी से बेलण मना भिडावो | 
विरमाजी को बाद छुटावो 

बिरमाजी को बाद छुटावो 


गरमी की दोपारी 


बोई कहरधो रामारी ह, फोई कहरधो प्रेमारी है 
कोई कहरचो म्हामारी है, या गरमी की दापारी है 


दो म्द्वीना विरखा, और च्यार म्हीना जाड॑ की पोटी है 
पग्ण एक बरस के छे म्हीना म गरमी झआज्या श्रोटी है 
फागण की होक़ी प॑ आके, सावण की तीज्याँ जावे है 
बीच में जेठ की लुवा, आपका नन्‍्यारा हैन दिखाव॑ है 
बाँका फटफारा डे नहीं, दोपारी काटी कटे नही 
तावडी तावडी तो दुकान प घेलो पीसो बेंटे नहीं 
जंद च्यार-पाच छे सात मिल*र दुग्गी पे इबको मेले है 
कोई 'ट्वटीनाइग' कोई वेगम वा बारा खेले है 
ऐया दोपारी दोपारी, बेकारी ही रुजगारी है 
या गरमी की दोपारी है 


#नोरसर्पेरस द्वास्य तईम 


>न्‍े 


थी हाकछो घी के पीपलिय ने लगा रिदवाराणो ऊंगे हे 
आगक्िया को चिकणास, घुचरिया दो चाट, दो सूगे है 
भट्टी के स्हारै चिकणू सो काछो सो पूर विछाकर वे 
गीड़वो लगाकर यू सूत्यो ह हलवाई तप्णावर वे 
मूड पै बैठी मारया जे, सारयाँ का चोर पकड़ भार 
माद्याऊँ वो तो पड्यों पड्यो दिन धाड खर्राटा सहारे 
ठोडी से लेकर सूंडी तब चाले काया कात्ा पसेव 
जागो विरसा से फाट्यो है लीप्यो पोत्यो मेल को लेव 
धोती की ढीली लॉग, लाग की कूट कडाई में मोदी 
हो पडी चासनी चाट़े है, पण बीने तो कोन्या सोदी 
वित्ली दुकान में बडके म्हाँठी दिल कुसाल गटकारी है 
या गरमी की दोपारी है 

पार्ट पे मोदों मेल भोड, म्हाटो पनवाडी सूृत्यों है 
देखो सोणं सोणें में ही कंया को जापो उत्त्यो है 
हाथाँ मे चुने की डाडी पग टोवरिया पे पडगा है 
छाती प॑ एक सरोतो है, मगर दरपण के अडगा है 
पसवाडो लेता ही कत्थे चूने का लोटा ग्रुडगा है 
वे पनवाडी क॑ मूड़े पे ही आडा-टेडा पडगा है 
बावक्धियो कनपट कत्थ में, देणू चूने में लिपगो है 
थो नाक सुपारी खारूयो है माथे के जर्दों चिपगो है 
गगा-जसना सी चाले क्त्य॑ चूमने की दो धारी है 
या गरंमी की दोपारी है 


बीनणी ऊघार्ड मूड ग्राई रे 


ब्याग़ चढया था वी दिन से ही याता सुर्ने में झारी थी 
बीन पटयोडो थो” र बीनणी फंसन मे दिलल्‍ती जारी थी 
'खुतले मू 6 फेर होसो', यू दो छोर॒या यतछारी थी 
सुण सुगाक राजी होरी थी, पडौसिगा या ही चारी थी 
सोचे थी कहेया-जयाँ जे बरले राम सुणाई रे 
तो होज्यावं ई घर की भी हकछकाई रे 

तीनणी ऊघाड मूडेंश्ाई रे 

यककू धकक्‌ काछ जो बीनकी मा को नाच चुक्यों दो राता 
और तीसरे दिन सज्या ही सुणा बरात आर की बाता 
दती नुगाया भेछी होगी, हूटणा लागी घर की छाता 
मोटर को धर्राठ सुणाई पड्यो, भदावा गाता गाता 
देगर्यों मोटर थमता ही बस भाज्यो आयो नाई रे 
से से पेली या ही दयी बधाई रे 

पीनणी ऊधाड् मूड़े आई रे 


बीनणती न देख उघाड़ मूड, सेकी अवकल खोगी 
खिजके होगी दूँट, वोन की मा चौबारे मे जा सोगी 
घर की जीसग पटक आरते की थाछी ने, सुन्नी होगी 


| 


क% नो रस मे रस हास्य खनाईस 


स्यू तै के मिस भाज नेवगणा, घर घर में आ पतिया पोगी 
साची कू हु, भूठ कहू तो मन्‍ने राम-दुह्ई रे 
जाकर देखो, मैं ना वात बणाई रे 

बीनणी ऊधार्ड मूर्ड आई रे 


चकछनती रोटी छोड तुदे पै, देखणते लुगाया भाजी 
भटपट गुदडों छोड, कामडी ठारक चाली बूडी माजी 
घडा-म्‌ शिया छोड कुवे पं, पटक बरी परिहारुया भाजी 
भदर में से म्हत भाज्यों, मेजत मे से भाज्यो काजी 
छोड क्डाई - कू चा भाज्यो श्रायो हलवाई रे 

आकर घर में रामारोक मचाई रे 

चीनणी उचाड्ड मूडे आई रे 


खबर सुरणावा थूक मुठया' मे, कालिज को हलकारों आयो 
सुणता ही प्रिसीपल उछछ यो कालिज मे लोटिस निकक्ायो 
*सुणा गाव को एक श्रादमी खुल्ले म्‌ डे ब्याकर ल्यायो 
आदे दिन की छुटटी है, से 'कपश्नीली' देखण जायो 
घटी की टन के सागर छोरा घुडदोड भचाई रे 
सा भीड भाजके घरा वीनके शझ्राई रे 

वीनणी ऊधघाड़े मूडे आई रे 

चूडी दादी ई घर में ऐया का खटका देख बिचरगी 


नई बीनणी वीका ताना सुण सुण डरमी सरमाँ मरगी 
बोली, महे तो घससी वीनण्या देखी पण तू तो हद करगी 


प्रद्माईम # नो रण में रम हाहा 


आता आता ही तेरी तो सरम ल्ह्याज सारी निस्सरगी 
मेरी ही मावड तन बुगासी फंसन से जाईरे 
ऐया बीने सो सो बात युणाई रे 

पीनणी ऊघाड मूड आई रे 


बनड की भा मूर्द मार्थ बार बसेर॒या खिजी पडी ह 
कोप-भुवत की बणी वेपई नणां स लागरी भडी है 
ठाकुरणी का दरसगा ब्रवा, धारूथ॑ प॑ भीड खडो हैं 
पग मदर-म्हताणी रूसी आवृल्व-बाक्कछ हुयाँ पडी है 
रो-रोकर कहरी, 'जी घर की बदे गाजती गाई रे 

कबरदी रामारी वी घर की हल्फाई रे 


बीनणी ऊधा्ड मुर्ड आई रे 


९७ 


नया बाट 


ल्होडियो नयोडो पीसो तो रोकडिया को भाथों खागो 
इब करो नयोडे वार्ठाँ से ब्रेल्या बैठ्या से सिर फोडी 
यो इस्यो तोल श्रव चाल्यो रे 
यो नयो तोल श्रव चाल्यो रे 


कोई का बाठ घस्योडा हो, कोई का वाट पुराणा हो 
कोई की डाडी वाकी हो, कोई का चडरया काणा हो 
कोई तोढ्श में ठुलर॒या हो, कोई श्रँगरेजी सेराँ में 
कोई रतला मे, पौड़ाँ में तो कोई पाँ-पा सेरा में 
कोई का कच्चा पक्‍का हो 
कोई का ढीगरा टक्‍का हो 
सरकार कर्‌या इकसार सवीने देकर यो श्रनमोल चास 
सब छोड पुराणखा आप आपका बाद नयोडा ठाल्यो रे 
यो नयो तोल अब च्ाल्यो रे 


टेणने भूलो मण ने भूलो, बस, ट् पण भाडा बाजैगा 
के छाट पडेगी टेणा पे ट्शमण, जद वादक्क गार्जगा 
रत्ती मासा तोछा छुठाँक ने छोड रतल की कतल करो 
अर मिलीग्राम से ले किवटल तक नयो तोल वापरो खरो 


तीस # नो रस में रस हास्य 


यू छोड पुराण बाठाँ ने 

अर पटक घस्योडी साठाँ ने 
बस बरस दो वरस के भीतर ही नया वाट बदछ्ाल्यो रे 
यो नयो तोल अब चाल्यों रे 


यो भ्राम वष्यों सग्राम जीव को तोल याद कंयाँ रहसी 
कीलो, हैक्टो, डेका, डैसी, डेका देसी बैका देसी 
जो डेड सेर पक्‍को खाव वो कितणा ग्राम चणा ल्याबै 
जद एक छटकी के सांगे ही साठ ग्राम भाज्या आावे 
कंया के लोग तुलाबंगा 
कया के भाव जचावेगा 
क्तिणू ही कोको मारेगी, डाडी न झुती दिसा देगी 
जद भौत गौर से देखागा, कूजडी बाट के घाल्यों रे 
यो नयो तोल झ्रव चाल्यो रे 


परा साची कंस्‍स्या ग्राम तोल को एफ फायदों यो होसी 
भूदान भला ही मना करो, पगा ग्राम-दान घर घर होसी 
मूठी में तेत्रर बीस ग्राम्त रोजीना मेंगता ने देस्या 
भूदान बरे टठुच्चा-पुच्चा म्ह प्रामदान को फछ तजेस्या 

कोडीधज नाम बढायागा 

अखजपाश में झप्पावागा 

नछजुग का करा क्हवायागया 


# ना रस मे रस ह्वाम्य इक्तीस 


थाने भी संत बिनोवा भावे ने चकमू देणू हतो 
पे जीयपराशदार करके थारे मत ने समभझाल्‍योरे 
यो नयो तोल अ्रव चाल्यो रे 


या नाप जाख की रीत नयोडी मीटर की अचरज जोगी 
जी से दर्ण्या की गजा चाशचक पडी पडी लम्बी होगी 
इब्र भूलो इच गिर गज ने अर यांद करो मीटर लीटर 
कमती वैसी नप ज्यावे तो साग राखो थर्मामीटर 
के तो लेबाढो खोबगो 
के देबाहादौँ रोवैगो 
पर ताण ता के नापगा कहैपा भी जा'र नपाल्यो रे 
यो नयो तोल अब चाल्यो रे 


तोलण हाछो सब सावदान ! इब इसी ताखडी चालेंगी 
जाजा पलडा ऊपर होगा नीचे ने डाडी हालैंगी 
नापण हाछो थे भी सुणत्यो इब जो भी ग्रायक झ्रावैगो 
श्रो के तो खुद गज ल्थावेगो, के हाथा नाप फटावैगो 
यो नाप जोख को फदो है 
में खातर गोरख थदों हे 
या प्हाढली आपाने सबने जद तक सुक्तजारी नहीं पडे- 
करत्यो वजारिया जद ताझी कोई तोलो, तुलवाल्यो रे 
यो नयो तोल श्रव चात्यो रे 


इन्टरव्यू 


एक दफा मैं ठालों भूलो- 

ई दुनिया से विदयों सुट्योडो 

ठाबफ में नोकरी छुट्योडो 

मन ही मन में घरतु घुट्योडो 

योरमिण्द ने अ्ररजी भेजी में ठालो हू 

जीने कोई नई नेवगए गाड़ी मे भूल छोडगी-- 
सज्यो सजायो वो डालो हू 

थारे कोई डिपाटमैट मे-- 

मस्मे खाली जधा देख जे कठे फसाद्ौ 

तो मै मोगेंद साकर कू ह- 

ऐ या का क्रतब कर ज्याऊँ, माफ करोगा 

जो याई से भी सौ जुग में कोनी होया कोनी हांवे 


कर मेरी बिसदास एक्‍्चर बिना जेघा ही जे भअछजादों 
चीखी न्‍्याऊ मिल जिसी नोकरी दिवाधो 

तो वारो ऐसास जलपम भर भूलू कोनी 

ब्यू ? मैं ठालोी हू 

ऊपी काडी स भडक़ायोडो पालो ह 


७ नो रम मे रस हारय 


एक वार चिपणू चावू हू 

पोछे तो में अपरो श्राप जधा कर ल्यूगा 
पीछे तो थे भी मने कोनी काडोगा 

क्यू ? और जणा जे छे छे घटा काम करे हैं 
तो मैं मेरी गरज पड्यो दिन भर रण्डूगा 
अर थाने राजी राखूगा 

थाने रोज भ्रादमी चाये, 

एक बार भन्‍ने भी राखो, मे ठालो ह 

मेरे में जो जो गुण है बे से लिस मारया 
घस ई से ज्यादा थाने लिखशा, नहिं चावू 
थारी मण्जी होवे तो हीरे ने राखो 

नही कोयला गढी गछी में घग्गा पड्या है! 
इतणी बात अरजी में लिख अ्ररजी भेजी 
सोचू ह, से बात बाचर्क गोरमिण्ट कै 
फाना का कीडा तो सगछा भडगा होसी 
और बिना ही जघा चिप्योडा हाक्मिडा क॑ 
चाच म्हारली फडद साथ सा लडगा होनी 
और नोकरी देबा हाकछा अफसरिया से 
भूदे माथे पट्गा होसी 


बैरो कोनी आपसमे व किया क्या बनाया होयी 


पर चर्म की बात, पूँचता ही अरजी 
फोरण्ट उुलावो इस्टरव्यू को मन आयो। 


तैसीन 


चातीप ७ नौ रा मै रग हुए 


में 7ग्गया, राजी होया प्रर मात में सोयी 

भीर मस्तरता पतोरो ही ठीए विभाये थे जा सलास्या 
दे म्हीया से पु भार सा सूयाएे प्रा 

ग्राज व रमटठा स्टारों जाग्यों 

बारम स्टारवों वे जाग्यों शो गारमिण्द का ऊन जाग्यों 
जो हमास्तिय पे भी ८ डरायू यो एवं युलायों ग्राग्यो 
भट दरपगा पागसियों त्यायों 

मोजसिरी यो तेल मगायो 

हाथाजोंडी बर, सात॑ में याव मेंडाए 

ऊँ गन वपडो फडा भू डिये भामरवासी हाछ पा मैं- 
मोदूर्ड दरजी पा सूट सिमावण भाग्यो 

सज्या मेरी सूट ल्यागने- 

जणा गयो बीकी दुवान प॑, तो मे देरयों व 

सि्ती सिमाई त्यार पडी ह 

मैं सण्णागों, कट बोल्यो रे मर मोदूडा 

तू ट्रायल तो लेली होती 

मने इ टरव्यू मे जारपू जठे बाव जा सके न वोती 
तू ट्रायल तो लेली होती 

तो म्हाटों बोल्यो, ट्रायल तो आड जेव 

म्हं तो भिडता ही दीखें सो- 

फाड फूठक सीम सामके पर हटा हा 

मोदूडो तो मेरे घरका को ही नाम बढायोडो हैं 


# नो रस मे रस हास्य प्तीत 


मैं बेयाँ मोदूडो कोनी 
और बापजी, पैर देखल्यो, फिट आावैगी 


मोदूड्ड को लक्चर सुणक थ्यावस आयो 

से से पैली में पैरण न कोट उठायो 

पणु मैं तो रोजणरया श्रायो 

जद, च्यार जणा ने बुला कहवा मे कोट ठेसायो । 
रोतो रोतो वे देखू ह क, खाली दें कानी की वा- 
आगलिया से च्यार इ च नीची लटक है 

दरजीडो देरयो तो वो भी सु नू होगो 

बोत्यो ओहहो जुलम होयगा 

वो सागरिये सिक्लीगर हाकछो लबछियो छोरो हे ना ? 
यो भी एक कोट देगो हो 

लाम-पडाक में ही देखो, देशी वा को नाप याद बेको हो रैगो 
यो सुसरो लब्रक्तियो ही आ कुबद करादी 

म्हारी तो ध्यानगी मरादी 

तो भी कोई सास बात तो होई कोनी 

एक वाह ने आठ इ च भीतरने मोड्या फिट झाज्यासी 
आगे थारी मरजी होव सो विचारल्यों 

सुणक बीवी बाता, मेरे ऐया मनमे झाई-- 

जारे मोट्डे की मू छ पाडल्‍्यू 

मू में देयू हाड, खीचक जाड काडल्य 


छत्तीा ० नो रग में रत हाशा 


पर मे रिस थे पीगो रेगो 

पण में इसणू तो योल्यों र सत्यासासों ' 

सोम्पी थो तो सोम्यो, झौर प्हराक दस्पों श्रा भी चोसा 
पण पट, इव झो बदई वया 

मेरा वहया बुछ या जारधा ह 

तेरो काली गाय, काड नो दे तू पाछो' 

सुणता ही मोदूडो थोडो ऊचो होगे 

बहवो परृडक जरडी भीची 

बाव कासी की वा ने भटके से सीची 

और म्हारनी तो दोयू झारयाँ, रैगी, मीची वी मीची 
भूडे पै स फाट वाह दरजीड्ड के हाथा में आगी 

जद म्हादो बोत्यो, टाको बुछ कच्चो रैगो 

मैं सोची, ई भोदू से पीछे सल्टागा, पैल्या इ दरव्यू दे श्रावा 
इया सोचकी चाल पड़यो मैं 

बीस पावडा चल्यो गयो जद लैरथा से भोदूडो वोल्यो- 
अजी पेट तो लेगा होता, ञ्रा तो बिलकुल फिट आवेगी 
फांछ मारक॑ जद मैं वावडक मोदूर्ड कानी देरयो 

तो बो ग्रोज्यू बोत्यों कोनी 

दस वजता के सागे गाडी जेपर पूची 

न्हा-बोकर मै, माँग्योडी सूट मे अक्डके 

दो यजता ही- 


इ टरव्यू लेणे हालाँंक दफतर के आये दे पच्यो 


& मो रस में रम हास्य सतीम 


इंटरव्यू बस इबीइबी दस पाच भिट मे सुरू हुयो थो 
दफतर के वारू ये पै कुरसीप वेब्यों 

जणादर गनमे मुछके थी 

मत्तर-हस्सी कडातूड छोरा की भुगदड भेछी होगी 
बाने देस देख हासे थो 

है था सगक्रा विरे बिरे का, कोई गोल्डफ्लेक पीरयो यो 
कोई सास उपरला ले लेकर जीर॒यो थो 

कोई बिना चसी बीडी मूठी में दाव्या, 

भाचिस की बिद मे दीखे थो 

फोई बीने देस 'इकानामी' सीखे यो 

कोई भेरो साथी कूरो मे चुपके से चरवर ही खेले लागा था 
अर चरबर की हार-जीत मे -- 

इ टरवयू की हार-जीत समझे लागा था 

पाच पाच भिटके आतरे, भीतरने घटी बाज ही 

एक जणू निकरछ यातो, दूजो भीतर जातो 

भीत्तर जाती बखत जाणियूँ 

हरव हरख हासतो मुक्क्तो भीतर जातो 

(पण) पाछी आती वखत, सरणसट सोकछ, खोया 

एक मिट भी डटतो कोनी कंवाने वी के होई 

ऐया बे छब्बीस जणाने पार करया जद 

चाणचर्क ही नाम म्हारलो भी- 

वकि माय म॑ आयो, मने बुलायो 


प्रडतीत ७ नो रस मे रग हाहय 


में भी देस्यादेस हासमतो हो बमरे मे बदम बढायों 
मुसपल से मैं तीन पावडा चात्यो होसी 

इतणोे में कुरसी पर बैठयों उृठक्ियो भूयाई सी मारी 
'क्या हसते हो ?, 

मैं सण्णागों, मनमे सोची, मर बरी, हासणू पाप ह ? 
जातो तो मैं थार जीव-जियासा ने रोतो जाऊगा 

अर॑ डंड, सूज्य मू ड का, पाच मिं० तो हास लेखदे 
पणा मैं मू डो, फोड कह यो ना क्यू भी बीने 

च्यार जणा इ़ टरव्यू ले था 

दो जुवान था, एक बूडियो, एक लुगाई 

मे भिडता ही जाणा गयो थो बूडक्थियों कुचमाद करेगा 
पणा मैं सोची, देखी जासी राम भरोमे 

ओ्रोज्यू देरयो, देशों कानी को जुबानडो, 

सादी को जाकट पैरया थो 

और नांड ने मिंद मिट में ताण्या ने यो 

ताण ताण कर नसा गलूदरो इसो सुजा राग्यो थो म्हाटो 
के छाती से लेकर सिर ताणी एकप्रेक थो 

वाब कानी को जुवानडो 

अचकन और पजामू , पेरया चुप बैठयो थो 

और स्यामन बेड यूडिये के स्हारै ही 

एक लुगाई जो वेंठी थी, बिना बात ही वा हासे थी 
पर जो बूट्वियों मेरै ऊपर गरजे थो 


७ नो रस में रस हास्य गुणचालीस 


वी मा नें कोनी बरजे थो 

से से पैली मेरे ऊपर निजर पडी एऐ चाताणे की 

भन्‍्ने पूछुयो आपको नाम ? वाप को नाम ? गाव को नाम ? 
में सुन्‍्नू सो होगो, मन में वात विचारी ह 
देखो झापा खाता पीता कंया के मोया से भिडगा 

जाणे कठे धरमसाछा में कमरो माँगणने झ्रायो हू 

ग्रो भी कोई है चुवाल- 

आपको नाभ, बाप को नाम, गाव को नाम ? 

पण मैं हिम्मत करके सीदो ही बोल्यो, सर 

अ्रजी में सें लिग्या पड्या है, एक बार बाच्या तो होता 
मुझे बिना ही ओ छुवाव, वावे कानी अचक्नियू उछछ यो 
जो इब ताणी सही सलामत चुप बेठयो थो 

“कू कू कू भा भा भाई ! 

बो के पूछयो मे सुण्यो ही कोनी पण मै- 

बडी मुसक्ला से हासी ने डाटी राखी 

सोची शो तो सार को भारो ही स्हाबो डृब्योडो ह 

में बोलू जीके पेल्या ही बिचलोडी वेमाता बोली- 

“थे व्यायोडा हो क कु वारा ? 

त्यायोडा हो तो थारे कितणा टावर है 

में सोची, रे मर मरज्याणी ! 

तू ती था दोन्‍्या से भी क्यू चटनी निकब्दी 

मैं वोल्यो, मैं इन्टरव्यू देवा आरायो ह, 


गिवालीस # नो रस मे रम हास्य 


देवता एवं से एव था ठाया ही 
कोई थो र डी तो कोई थो मूडी 
कोई बी तूद पै हाथी वी सूड थी 
बोई वी चप्पणियू सी वीयू टी 
श्रीराँ की बात बताबू के आपने 
एक गरीस ही खोलके घूडी 
पाँच परात समोसा वी खाय के 
पी ययो चाय की कू डा की वू डी 


६ >८ ६ 


पीपी के दूध बिता दियो बचपण 
मार॒या जवानी में भू ठा लफोसा 
यू” बिडदापश आय गयो जद 
बेटा'र पोता दिखा दिया ठोसा 
यो जग तो सुपन्त सो बण्यों तेरा 
साज - सवेर का भी न भरोसा 
चेत रे चेत, तू आज भी चेत रे! 
पीले तु चाय'र खाले समोसा 


देखो जी क्‍्यामे बड ज्याऊ 


गो छोटो सो है एक जीव, जीमे भेतर लबचेड भरी 
चाये विर्माजी खिजज्यावो, मैं बात कट्टगा खरी खरी 
खिजके कीका वो वक्तद बाद लेसी ? जद म्हारे बकरी है 
तो स्थाणी, वी बिस्मांजी की भी बुद्दी होरी चकरी हू 
छोटो सो जी, वो जीमे भी लावद्या लगादी हज्जारा 
मन मे झा है, आपा दोन्यू मिल विरमाजी ने मारा 
म्हादो बणार इव परे हट्यो, के बिगड्यो वी विरमाजीको 
इब भुगतू तो बस में भुगतू, वोलो के करल्या पाजी को ? 
सोचू तो हू, वीने पछाड, दो घू सा चू”र अ्रकड ज्याऊ 

पण पादे क्‍यामें बड ज्याऊ ? 


मेरों मतबल समजी क नही, कू हू श्रा कचन सी काया 
यू ही पिस पिस मरज्यासी के, दुनिया में झा के सुख पाया 
उठता ही ठोडी ने रगड़ू , तो भी रोजीना चिलक्यावे 
मैं घणा रगड के देख लिया, पण नकटा है आाही ज्यावै 
सो डडा सावण का लगा'र, आ गावलिया से उखताग्यो 
क्यामे के चिट्टो भरर॒चो है, सो डडा खा'र नही भाग्यो 
बस खाणू पीणू सोज्याणु, ये तीन काम चोसा लागे 


झवावीस # नो रस में रस हॉस्य 


चोयो रोणू भी साग्योडो, प्स बाकी से खोसा लागे 
इब दुनिया का लफडा देश र में किसे नीम पर चड ज्याऊ 
बोलो जी क्‍्यामें वड ज्याऊ 


भइ तल (रण लकडी हक्दी की लागत तो सा साथी ह 
पण ओ घी टेवलियो बाजे, ई की बाता त्‌ बाची ह 
ई में गोडा गढलज्याव है, ईसे रानिन्दों होज्यावे 
तने क्तिण्ू ही समभालयो, पण तेरे तो कोया भावे 
माद्याऊ तू वो रोजीना ईमें ही चूर॒यों चर-च्षु्‌ र- 
खालेवे, टिक्कण देसी के, ई घर मेरा कठे पूर ? 
है हर ८ 

तू के तो कूवो कैर कक के तो खाड़े में पड ज्याऊ 

इब बोल क क्यामे बड़ ज्याऊ 


मैं करधा समाई ब्रज्मो है, पीछे भी क्यू भाने स्थारे 
रैबादे पोएर ब्रीम लिपस्टिक, मती मस्योडा ने मारे 
रबादे सादी जारजेट वी, घर को आगो देश्याकर 
जद याद जरी को लेगो शाव, ब्याक्त हो ब्रागो देशयाकर 
'जुलफ बगान' सराब करैयो, तू सिरस्यू को धाल्या कर 
नरती पे पज्या टक यावछी, क्यु त्तो रस्ते चौल्या कर 
थे भायतिया छ छे चुट्टा हाछी ममकदार डयो देगी 


हनोग्मर सम तास्य पतालीस 


आ्रॉको कक्‍्य। में पत झा, ये तन्‍्ने शर्त्तां स खो देगी 
मने तो झाकी सू न सुहावे, के तो घर से कड ज्याऊ 
बोलो में क्याम वड ज्याऊ 


“थारी जुबान न रोक जियो म॑ भौत देर से सुणरी हू 
पश मै गम खाया बठी हु, जाणो हो बेटी कुणरी हू ? 
के ब्रिस्माजी थारों खागों ? के पटक्‍्याई लेज्या'र पीर ? 
महारली भायल्या कदसी थारी चढ़ पोकछ, खाराने खीर ? 
वास्ते लगतओ ई घी के मैं सूक सुक पीजर होगी 
थे चूरूय को चो-चो चेपो, माडी हीजर हीजर होगी 
इब खबरदार, मेरे आगे कोई ने कठ बखाण्या तो 
मेरी सूदी सी भायलिया ने बुरे भेम से जाण्यां तो 
थे क्यू कूबे मे जा'र पडो, में ही खा्ड मे पड ज्याऊ 

बोलो जी क्‍्यामे बड ज्याऊ 


ये काम घिरस्ती हाछा भी जे थे लबचेड बतावे था- 
ती किया बुढापो भडफ़ायो, बयान भन्‍्ने परणावे था ? 
बारी ठोडी, थारा गावा, पीछे भी म्हापर क्यू भखरया ? 
महारला तेल साबश क्रीम पोडर थाने केया अ्खर्‌या २ 
में डको वजा बजा कू हू, “मैं मू पैं पोडर लेपू गी 
होठाँ के लाली स्गइूगी, माथै पै बीदी चेपूगी 


छिपालोस ७० नो रस में रस दास्य 


क्रल्यों थाने क्यू करणू सो , जुलफे बंगाल लगाऊगी 
जे इबक क्यू भी बोल्या तो, अम्मल सावर सोज्याऊगी 
बोलो इब मैं के करलेबू ? वावक्ली बूच से भिडज्याऊ 

बोलो जी कक्‍्याँमे बड ज्याऊ 


सवाद 


ले भइ सुणाले फेमीली-प्लानिंग के खातर 
गोरमिण्ठ के-वे छपवावे अर समभावे 
ठै'रो ढे'रो इबी मेरो चित स्थान नही है 
भेरो जी सो घबरावें, उबाक सी आावे 


के बोली, तन्‍ने ओज्यू उवाक आरी है 

अरे वावक्वी तो नी होगी मर्वादेगों ! 

फेमीली प्लानिंग तो बहछी-बुकी चूल्है में 

तू मेरा सत्र पूर-परगा विक्‍वा देगी 
७छ 


नई साल को नयो कलैण्डर 


भेरी कोई कलकर्त्तं मे रैवालो भावलों पुराणू 
कलकर्त्त से- 

मई साल को नयो कलैन्डर मस्‍्ने भेज्यो 

जद मै बीने खोल'र देरयो 

घणू अ्रचबों मन्‍ने होयो- 

बी फोटू में में के देरयो (क) 

सकरजी अर पारबतीजी 

आप झ्राप को काम छोडक॑ 

आपस में चोपड खेले है 

चौपड पर कोडी पडरी है 

भ्रठस्थारी बाजी लडरी है 

काछी पीछी सकरजी के पाँती आई 

हरी लाल पारबती जी के 

से से ज्यादा मजेदार तो यो नवसो हे (क) 
पारवतीजी सकरजी को च्यार स्थार मारके- 
आपके गोरा क॑ नीच घर राखी 

भ्रौर वापडे सकर जी को 

तीन इवी तक कच्ची गुडरो 


पचास ७ नो रग मे रत हारद 


परा मेरा रामडा तोड तो मना उठाये 
क्यू श्रागे ने होरे का ग्रायता नही है 


कितणु बडिया भाव चित्र है 

पारवती ने आव हाँसी 

सकारजी का घेद्द घुटर॒घा लागी फासी ! 
देखो देसो सारी दुनिया ने मारणियू 
एक लुगाई क॑ हाथा से मरण हाव्ठो 
श्रण तोडी बाजी खाकर की- 

मूडो छा सो करणे हाको ! 


तो भाई लोगो 

म्हें तो ई से एक सार काढ्यों वो सुरल्यो (क) 
जद ताणी सकरजी चौपड में रमरघा है 

खेलों कूठो नाचो गावो 

खाबो पीवो मोज उडावो 

घर घर मे थाछी खुडकावों गोठ करावो 

गीत ग्रुवावों । 

कोई ने भी खिरया कोनी 

सव्रजी चौपड खेले है ! 


बीनणी ने माकड खागो 


रसोई में सीदो आगो 
वीनणी ने माकंड खागो 


चीनणी भी मुकलाई थी 

सासरे आई आईं थी 

बाप घर वार सही देस्यो 

सगर भरतार नही देरयो 

बोलक वम बम बम भोछो 

भाग को आदपाव गोछो 

नेम से तीन टेम खातो 

सदा सोर्द में भरमातो 

आज क्यू करडो खेल्यायो 

ल्हकोकर सोक्यू मेल्यायो 
सोर सामटकर सोदे मे 
एक को एक तीछ-तागो 


बोनणी रोटी कररीथी 
नणदली लोटा भररी थी 


00 ०७ नो रग मे रस ही 


जैठजी दफतर यरी्वबथा 

छाय वी वाट उडीऊफ था 

जिठाग्गी नीच नन्‍हारो थी 

सास मण्णिया सटयारी थी 

ससुरजी नहा-बोवर साचै- 

मना से रामायण बाँचे 

वगीजी इब तक पोढयाथा 

चादरो मू तक झोढया था 
वीनणी सोवर क दी थी 
तावडो निकछ यायों, जागो 


साग चुल्हे पर सीजेै क्नो 

याद्ू में आ्राटो भीज थो 

माक्‍्डी मरज्याणी जायो- 

प्हाड को सलाजीत खायो- 

जुबानी के जोरा छायो- 

चाणचक माकडियो आयो 

छात पर पैल्या तो गाज्यो 

बाद में वम-धम कर भाज्यो 

छात की डोछो मे भाक्यो 

माल की कीमत न आय्यो 
मारके मॉकछाई यठ्यो 
के जाणे गयो नाइ नागो 


# ना रस मे रस हास्य तरेपन 


कूदक पड़यो क्डक़डाके 
उबाक्क योडा आलू ठाके 
फऋटाकट गवकछा में साके 
वैठगी आठ पे जाके 
वीनणी सूती सी जागी 
बार-तोबा करती भागी 
जणाँ म्हाँटो लेर॒या भाज्यो 
कडककर दाँत दिखा गाज्यो 
हाथमे कवजो जद आगो 
भूरखा वटका से खागो 
इया बो धोछ-दोपाराँ 
देखता देख' गजब ढागो 


बीनणी भिडवाही हारी 
जोर से भट तोबा मारी 
हाथ को खाकरक भटको 
आँगछ या के भरक बटको 
क ओचज्यू दात दिखा साके 
हूकछी पर बेठयों जाके 
बार सुण सासू भाज्याई 
जिठाणी नग्गदल भाज्याई 
पियाजी इव भी पोछ्या था 
आ्ादरो मू तक ओढ्याँ था 


धम्मन # नो रस में रम हास्य 


ह्ाव हाछा सुसरोजी परे- 
सड्या कररुया, 'भागो भागों! 


बीनणी जद तोबा मारी 

ससुरजी भी सागे मारी 

दोनुवाँ का रोढा सुणा्क 

'छुटावी *ै कोई आरके! 

पडोसणा पाडोसी आया 

दूद दूता घोसी आया 

इया म्होलो भेव्ठो होगो 

बिना तीज्या मेछो होगो 

साजना इब भी पोड्याँ था 

चादरो मू तक ओोड्या था 
दूर से ही दुतकारे था 
जेठजी लिया एक पागो 


सुण्यो घर में रोछो-बंदो 
चागाचक अशाश्रायो फैदो 
खोल आझाँखलिया-मासलिया 
क्समजी पाछा मूद लिया 
जिठाणी कहयो ब्रजी जागो 
वीनणी ने माकट खागो 
सुणी जद सूत्यों ही बोल्यो 


# नो रस में रस हास्य पिचपन 


अरे खायो ही है मोल्यो 

जणा कुशसोक नार खागो 

मचा राखी जांगो-जागो 
मरना काची नीदा छेड़ो 
खाणाद्यों, खागो सो खागो 


फल्डाफाड 


पैल्या तो थे काढता, साजन सीधी ठाछ 
केया बावण लागग्या इवब थे उत्टा बा 
इब थे उल्टा बाछ, ल्हकोली थारी चोटी 
ज्याणु धोखो खार जुवानी आज्या श्रोटी 
सिगर फ्गिर कर फिरो, घणा गेल्‍्या गैल्या तो 
हस्या जुवानी में भी कोन्‍्या था पैल्या तो 


छप्पन » मो रस में रस हात्य 


पैल्याँ सिर में घालता थे सिरस्यू को तेल 
इब कयाँ घालो सदा लोसन, श्रतर, फुलेल 
लोसन अतर फुलेल सेट गावा में छिडको 
चाछीसी पाछे थे ग्राछयो ल्याया फिडको 
थारो मन भी वढ्यो उमर क॑ गैल्या गैल्या 
इस्या जुबानी में भी कोन्या था थे पैल्याँ ! 


न्हावा सदा इकाँतरि जद गरमी आ्राज्याय 
रोजीना केया करा काया से अन्याय 
काया से अन्याय लगाणु ठडो पाणी 
हप्ते से न्हावा सावश से क्रातिग ताणी 
वी से आगे फ़ुलिस्टोप नहाणें को चावा ! 
दीवाब्शी का नहाया छारडी ने न्हावाँ।! 


जाडो श्रायो साजना थाई जी को फद 
न्हास्यों तरोग्यू कर वियो थे क्दको ही बद ! 
थे कद को हीं भूल गया पाणी को मीनिग 
कोर्ट थारे जिस्यो चलाई ड्राईबलीनिंग 
सारी रात रिजाई स मुंडो नहिं काडो 
वाह्व जोगो थान या के कहमी जाड़ो ! 


% नो रस में रस हास्य सत्तावन 


काठी गजी पैरक पेरो एक कमेच 
दो दो सूटर ठासक जड बटणा वा पेच 
जड बटणा का पेच कोट ऊपर स ठू सो 
बीके उपर गोडाँ ताणी झोडो सो 
ईने जाडो कहूक क्ह्टों साठी बुदनाठी 
लियाँ कहवे प॑ फिरो रात दिन कामकछ काठी ! 


गरमी आई साजना हुया उघाड--पघाड 
पडया रहवो पस्े तक्क॑ दिन भर भीच्याँ जाड 
दिनभर भीच्याँ जाइ सतावे गरमी थाने 
ई गरमी को पड्यो न वेरो डाकदरा ने 
जद से चाँदी क॑ भावा में नरमीआई * 
थार दोन्‍्यू कान्याँ से ही गरमी आई ! 


उल्ठा सोदा थे करो तेजी मदी खार 
आँगढछिया से ल्यो'र थे वेचो बीच बजार 
बेचो बीच बजार, फरक से जोटा खाबो 
सुपने में भो थे रात्यू खाबो”र लगावो 
ये तारूणी करण मे ही होरबा मोदा 
पण मन्‍्ने लागे ये सगछा उल्टा सोदा 


अट्वावन ७ मो रस में रवे हास्य 


छुट्टी थाई साबना सोत्यों थोडा ओर 
सडे में होवे सदा साढे दस पें भोर 
साढे दस में भोर मिमट कर मूडी थोचो 
पीकर चा' सिगरेट ताण के ओ्रोज्यू स्रोबो 
पुरव जलम में थे साग्योडी करी कमाई 


मौज करण ने थारे ही ग्रुण छुट्टी आई 


ब्याकर चाल्या दो जणा संग पराती तीन 
गुटगुटियो सी बीनणी, लटखटियों सो बीन 
लटसटियों सो बीन हाथ पग छोटा छोटा 
चाले जद बीनणी धरे प्य झोटा झोटा 
उनसे बामणा नाई ने ” झाछया गले धात्या 
जाणे कोई घुट्टा छुट्टी व्याकर चात्या 


तउमाता भागी घरा घइई कर थारी पोड 
उुण स्पन्तों कर सके जो थाई से होड 
जो थारे स होड करे व॑ हयतसी मस्या 
भेसो भीत जिलाबव सबी वार मे भरगा 
चलतनो फिरतों एक अजय घर अठ बणागी 
घटकर जारी सोड, घरा प्रेमाता भागी 


गुणमठ 


ना स्स मे प्स हद 
ल्यायों ल्‍्थायों को ० प्लो यो ग्रहस्स जजाक 
ल्‍्याओ सर्जन बाजरों गुड र है की दाल 
गुड र चणे वी (प्रच धर्मिय जीरो 
दो क्यों वो दा द वो लीरो 
बबई से कठों, जप से ल्याद्यी 
हदनगे से सज्या ते खाली ल्याद्यो ल्याद्यो 
३ सहारे थी पडी कोठे में दो म्‌ण 
पीसी चींणी मेथी में लूँण' 
थी दूजी में लू शा समझ के वीने चीणी 
(लगो। आई च्बूर गेरके दूणणी तीणी 
खातों ही. ष्णाद ग्रे चोटी में म्हारै 
दो मूणा मे नहीं. मेलणी सहारे सहारे 


नयो पीसों 


रिविय का मो थोसा होगा रामास्यो दशा 7 हाई 
(से जुगागा सांग) 


मादों मादा 2प्रतिंग पीसा तो गारमिष्ट यौ साथ गया 
पीछे छाती मे एणत्र शोयावा हत्या यात्यों जया सयो 
जद वरागरग मे राज भिन्‍्या पाययों पुराण स्रुदवायो 
नाश का मूझा तीन जिया, छोटों परीसो सामें आायो 
पा चौगठ था पययू सो होगा, जाने जारर पूछो कोई 

रामारयो देसो के होई 


रिपिये या सो, पीस या दो, थ्रो इसो झवय चाल्यो हिसाव 
जीने समझगने झआकडिया भी वर बज्या माथो सराय 
इप नई गणित, इव नई म्हाजनी, क्यू आयो फैसाकछ नयो 
महाटो नानू सो है, पणा लोगा के जी को जजाल् हुयो 
वे बेज्या चौम चाक्त देवे, चाहे हराम होबो कोई 

रामारयो देसो के होई। 


» नो रम में रस हास्य का 


मालग - 

म तो बूणी के बखत भूकििया को खरलो बेचण ल्याई 

तो एक मोडियों श्रा पूछब्चो पीस की क॑ दी है माई 

मैं एक बताई, वो ठाई अर भट वेलो सो पकेडायो 

भूछी के बटको भर'र कह्मो, ले नई चाल को हू ल्यायो 

मैं रोगर रहगी करम ठोक़ जद लड्यों म्हारलो नँणदोई 
रामारयों देखो के होई ! 


पँडताणी - 
म्हारे बे श्राज चूनिय को जद सावो पुजा घरा आया 
तो बे गगोम पूजा में श्राया, पीसा जा बचिया ल्याया 
गिणती का वे ही सरा पाच, जाँका साचछ छा होय तीन 
ठग कर गणेसजो ने, वामण ने, भलो बण्यो चुनिया बीन 
तू करदी आ्रायुआद, इया पडत की पडतांगी रोई 
रामारयो देखो के होई ! 
सेठाणी - 


जाये काठ्यो मालियो आज रिपिये का सो पीसा ल्यायो 
गिर के देरया, पाथा पिच्याणवे, पाच कठे ही गेर॒यायों 
ल्याकर नानडिये के आगे हो मेल दिया श्राड बोरो 
मूठी भर भरकर खेले हो, सो चाराचके गिटगो छोरो 
बच्या चुराणवे, बे लेकर भी बैद न मेट सक्‍यो सोई 

रामारयो देखो के होई । 


बासठ 9 नो रम म रस हास्य 


जोतगर्ग - 

मेरे घर हाछो सनीवार ने, साठ घरा में फिर फिर 

कर लेतो रिपियो एक चित कहेया-जया वो फिर घिरक 

इप्र कद तो सो देकछी लागे, कद रिपिये का पीसा झ्राव 

दुनिया सगछी स्याणी होगी से वो ही पीसो खुडकाव 

भखरी डाकोतणा खडी सडी सनजी म्हाराज करी खोई 
रामारयो देखो के होई 


अट्छायू - 

पीस पीसे में तुलत्यो रे ऐया को हलो सुखाताई 

मोटी सी एक बीरवानी वी काटे पे तुनबा श्राई 

मुगदर सा पगल्या ठार चागाचक विनाँ कह्या ही चढ बैठी 

चढता ही सूई गरणाफेरी साकर हूटी, वा ऐडी 

मठ दियो नयो पीसो निकाबछ्ठ अर चाल पडी सामट लोई 
रामारयो देखो के होई 


&छ 


सकलाई 


गोर मिट तेरी सक्रक्वाई, मेरे से वरणी नहिं जाई 
बरती प॑पटडिया विछाके 
इजन ने वोग्याँ से त्याक 
दो प्हार्ड कै बीच अथेरी गुफा खोदर्क रेल चलाई 
इस्या इस्या कछ पुरजा आया 
असमाना में मिनख उडाया 
बिना पाव को मिनख, कागले को काको तीतर की ताई ! 
विना तार रेडिया किता ने ? 
बन है तेरे मात पिता ने ! 
दिल्‍ली मे बेंठया बोल तो भोजासर में पडे सुणाई । 
एक नयो राकट चाल्यो है 
परती नही चाद हाल्यो है 
स्पूततीक रूस को गीगलो, अश्रमरीका है जीको दाई ! 
दो मोटा लडबा हाव्णा हे 
से बिल में वडबां हाढछा ह 
कुणसो चोखो कुरासो न्‍्यातू, इन्ने कूदो इने साई 


सूका बादल 


फैल रह्या सारे अवर मे- 

घोढा-वोछा सूका बादक् छोटा छोटा 

लागे जाणें कोई सीसतोट चेजारो- 

लोले थोये के ढोल पै- 

मार गयो हो ग्रठे कछी को एक हाने चलते रस्ते ही 
और अ्रनाडीपर से ररगो हो- 

ढावा ही ढाबा सारे 


के कोई वी चेंदर लो में युरज लोक में 
काछी पीछी झ्राँदी आई 

और उडाल्याई सूल्योडे लोगाँ और लुगायाँ का 
चादरा पजामाँ कोट जाँगिया 

लेगा धोती जफर ब्लाउज धोछा घोढ्ठा 

जो इब ताणी उडता जारया 

के कोई कागद क॑ खुदरे ब्यौपारी वा 

बीस तोस का दस्ता उद्ग्या पाच सात जो- 
फाट गया है, मुड मुडक्र के जघा जघा से 


# नो रस में रस हास्य पसठ 


अबर में सारे उडर्‌या है सूका बादक् 

लोग सोचर्‌या, ये के वहैने नह्याल करेगा 
बिना गाज का, बिनाँ वीज का 

गूगा बे'रा, का्ाँ खोडा, लूला लेंगडा 
नोसिखिया रंगछू ट, फौज इ दर की विगड़ी 
भरती होगा सूका बादछ- 

छोटा छोटा बिन ट्रेनिंग के 

आ्रासे कुण के नहयाल हुवैगो ? 

ऑँसे केको काम सरैगो ? 


लोग भूलर्‌या है 
ये छोटा सूका बादक-- 


बडे बादक्का क॑ जलूस को रस्तो देखण ने आया हे 
थूयावस राखो 


विरखा भआगी बविरखा आगी 


जाग्या जद से ऊँन्याकछो थो, क्यू बादक्िया भी हो र॒या था 
कीडो नगरे सा, नाछ सा, कालिज का जारुया छोरा था 
के बजगा भो वेरो कोनी, घटी न सुणों जायेकाटी 
जार पडमी, चाये रस्ते में ही छितज्या म्हारी माटी 
रँ कडक कडकक वादक्िया, म्हाने तू के धमकारूयों हैं 
ग्राजे, श्रों करडी छाती करके बिना श्रडाणी जारुयो हे 
इतगी सुगाके वादछ डरगो, भट भाग गयो जपर कानी 
पण बीक तो ई डरणा से सा म्हारी ही होई हानी 
करनी डे! की छुट्टी होती, इतखा म्हे था कद बडभागी' 

विरसा आगी विरखा झागी 


संबने क्रालिज में जार कह्यो-म्हे वादछ जीत*र आरचा हा 
ञ्रा सोढ्ठा श्राना साची है, थाने म्हे नही भुछारधा हा 
पण कू ण सुणो हो, झ्राप श्रापके काम लागर्या था सारा 
बारा वजता ही झुरू करया, से कानी कानी खखारा 
तायडो निकत्ठ यायो इब थो, क्हैया-जैया नाको पायों 
जाता ही रोट्या क साये म्हे एकओ्रोब्मु भी सायो 


# नो रस म रस हास्य सतसठ 


देरयाक, आज भी भूल गया, मै क॑ दी ही जाता जाता 
म्हारी नथ को मोती हूट्यो, थे और घलाल्यायों आात्ता 


बारा म्हीना से बैठी हू, थारे घर में बूची--नागी 
बिरखा आगी बिरसा आगी 


दोपारा झोज्यू देखा हाँ, म्हाटो बादल्कियों भाग्योडो 
जैपर से फोज बुला ल्यायो, इब वरर पुग्यो लबो चोटो 
इदर ने जाकर क्दह्यो--भुन्भुन्‌ हाछा मने डरावे है 
मेरो न रोब माने कोई बिन छत्ता आवे जावे है 
मन्‍ने इसपेसल हुकम होय तो हृट पडू बीजा जार्क 
कितणान चित्त सुवायायो आच्यू रिपोट थाने आरके 
इ दर धमकायो, म्हारो चाकर होकर क्यू भाग्यो डरके 
जा आज भेजर्‌यो हृ तने म्हारा पुलपावर देकरक 
म भट पिछाण लीन्हचो वीने, म्हाटो वो को वो हो साभी 

बिरखा आगी बिरखा आगी 


वो पुग नजीक म्हारली छात पे गरण्यो बोल्यो, झार्‌यो ह 
मैं भीतरणे से बोल पड्यो, आज्या मैं के घबरारयों हू 
बो हुक्म लियोडो इस्पेसल, भ्रो तानू म्हारो सह न सक्‍यो 
मारचिग बेड बाज्यो विजछी की ले तलवार चल्यो न थक्‍्यो 
पैल्या तो बुछ भुरिया छोड्या, पाछे चालर लाग्या नाकछा 
च्यारू कान्‍्या से घेर लियो, घरने वादछ काढा काका 


अडमठ # नो रस में रस हास्य 


मिण्टा में नाव्आा खाल्हा हुया, बो गयो खाद्ठ जोड़े ताणी 
गछिया में हाट मकानाँ में, सारे भरगो पाणी पाणी 
टेणा पँ भडभड सुणर चिमऊ, दोरो जाग्यो थोरी जागी 

विरखा झागी विरखा श्रागी 


झ्रोजी छोर का वापूजी, आकर थे भी क्यू न्हाल्योना ? 
यारो हफत॑ को मेल, बैठ नाक के तत्ँ धुपाल्यों ना ? 
हक गिरम्या में भी दीतवार स दीतवार ही नहाबोगा * 
बाव्य में कूंगो तेल घाल, तडको भी यू ही जाबोगा ? 
थामे बैठणिया मासटरा को डुब्योडो सारो स्हावों 
के बिनाँ नहाया ही आवे है थारी कालिज को बावों 
म॑ छोरा की काप्या देखे हो जीसे वीने क्यू न वहच्ो 
पर दगदग नाह्ा छुट्या देख, बीस तिचलो ना गयो रहो 
बिरसा बिरखा करती करती वा कमरे में आई भागी 

बिरसा आगी विरखा आगी 


क्यू प्िरिसा विरखा कररी है विरखा ने ये क्‍्ये तरसे है 
ग्रो मस्यक्व है वावक्की व ई में कदमी सोनू बरसेहे 
प्रो खाड रल्योटो होतो तो म्ह बिना कहया हो न्हालेता 
भर भर कर कू टी घडा टोप, निकत्य या तावडो सुका देता 
परम तू जाण, मह जाणा, से जागो श्रो है सादो पाग्गी 
ई में फोड़ा फोडा होगा, न्हावा में के आणी जाणी * 


# नो रस में रस हास्य गुणत्तर 


क्रीडा की बाता जाणणिया डाकदर रोज समभावे है 
छोटा कीडा खाल कै मायके रोज पादरा जावै है 
तू भी मत न्हावे जणा श्राज, लागण दे विरखा के आगी 

बिरखा आगी घिरखा आगी 


मैं कू हू ज्यादा पढणें से भी होज्याव मायो खराब 
व्यू थे भी स्थाणा वेसी होग्या पढ पढ़ अगरेजी किताब 
कोई थाने जाण'र भोव्णछा, क्रदी होगी यू टकसोली 
कीडा भी क्दे इया जावे ? पण मैं कोन्या इतणी भोकछी 
बो गयो जमानू्‌ आठ कोस, जद चाये जिया भुद्ठा लेता 
आलू को नाम वताकरक अ्रडा दो च्यार खुबा देता 
में कू हैं ई पढण-लिखणें से कदतो पिंड छुटेगो के 
था पॉ-पॉसेरी पोथ्या से थारो जी कदे हटैगो के 
में कितणी वार क्ह्मों थाने पण थारे एक नही लागी 

बिरखा आगी बिरखा झागी 


तू साची क॑ है भूठ नही, पर इब ग्यारणने क्यू आई 
मैं तो आगे ही पिसरयो हर तू भी क्यू अठे चली आई 
तू जाणे है, विन न्हाया साया मैं कालिज में जाऊ हू 
साडे बारा बजता बजता मै मरतो पडतों आऊ हू 
आता ही जेठा नया मिले, सारो सरीर ई में जासी 
आ रोजीना वी बिरखा तो म्हारो लोहीडो पीज्यासी 


गत्तर ७ यो रम मे रगे हास्य 


गोडा दे दोन्‍्द्या पंद्या ने, प्रास्या दे दीन्‍्टी पोथान 
पाछे भी दुनिया स्थार 7 जस थे मिलतो महा मोया ने 
क्यू बच्चे सच्चे हाडा ने श्रा छोरा की प्राप्या सागी 

वावछ्ी विसी प्रिरखा झ्रागी 


वाता वणा'र घर से निवक्त या रस्त में था साडा सोढा 
देख्या, सारा सराडा पाणी से भरगा था पोछ -पोढा 
कोई कहर्‌या था मोज हुई, स्यायद दस दस भ्रागढ होगी 
कोई भीसे था म्हाने तो ञ्रा डबो दिया बाछ जोगी 
में सोचू हू यू कंबा हाछा साक् साणिया ही होगा 
म्हाटा लगाणिया स्याणा था बी पगडी हाक्र ने बोगा 
वो श्रास्या साक्क चलार्‌यो थो म्हाने तो बढे दया भ्रागी 

बिरसा भागी बिरसा आगी 


जरदे को पान 


जाडो श्रायो जणा भायला मन्‍्ने बोल्या- 
तू इब तीस वरस को होगो 
पण इबताणी मीठा पान जनाना खाबे 
व्या को कवि है ? 
कदे कदे तो तू जरद को भी सेवन करक॑ देख्या कर 


बेंगलो पान लगाके, चुन्तू तेज गिराके 
जरदे की दो-च्यार पत्तिया- 


अर किमाम की सीक भिडाके 

जाड तक्रं॑ दावक॑ पान ने 

घुमण ने निकर् जद सारी दुनिया चकरी होती दीखे 
पीक एक दो थूक्‍्या पौधे 

इस्यो मजो आवे-म्हे तन्‍्ने किया बतावाँ 
कविता की भायल्याँ प्रेरण। और कल्पना 
द्ोन्यू सा सांग भावे 

जद बेरो पट्टैगो आने हो-- 

मरदाना पान लोगडा कियाँ बतावे ! 

मैं सोची--मीठे का लाये डेडा पीसा 

नो बी कविता कोन्या उपजे 


भत्तर ७ ता रस में गम हास्य 


और अटठीने साली चयार पीसरदाँ में ही 

कविता की भायल्या प्रेरगया और कल्पना सागे झ्ाव 
के घाटो ह ? 

इतणी बाता सोच-साच वे 

में बोल्यों भई थारी मर्जी 

पण मेरे तो इस्यो पान साता ही भट उल्टी हो ज्याव 
पर वे बोल्या- 

ऐया की उल्टी होयोडी म्हारी बोढी देस्योडी ह 
इबक खा तू 

महाने उल्टी की सुल्दी +रणी आवे ह ! 

पण खाता ही चरमराट लागे जद त्‌ पीए ने थुकिय 
भलो, पान ने मना थुक्यि 

मैं बोल्यो-भई थारी मरजी 

जिर्या कहवोगा, वियाँ करू गा ! 


पनवाडीडो मेरे मूडे कानी देस्यो, मुछक्‍्यो, हाम्यी 
एक मिनट में ही जरदे को पान बाँदके, दियी हाथ में 
खाता ही चण्णाट उद्यो चोटी में जाएे- 

फलके व गासिये बिना ही- 

खागो हो मिरच को फोलरो ! 

सिर एंया को चकरी होगो 

ज्यू कूद को भू ण फिरे है 

और भू णा का डडा सा दो हाय उठाके, भोड पकडक 


# नो रस मे रस हास्य च्द्त्तर 


बरी जनेवू वी सीची-- हे 
तो आख्या से पाणी निकक यायो 


माथों भण्णावरा ने लाग्यो 

एंया लागी जाणे कोई 

कविता की भायल्या प्रेरणा और कत्पना 

माथे पे चपला की मार 

अरे राम तू रिच्छुया करिये 

धायो म प्रेरणा-कल्पना से मन्‍ने तो कोन्‍्या चाये 
मैं तो मेरी ई तुकबदी से ही काम चला लेबू गा ! 


मैं वोल्यो-भइ जी घवरावे है इब मेरे उत्टी होसी 
वे वोल्या-पीक ने शुकर्द 

गिटज्यागों तो जी घबराक- 

साच्याणी उल्दी हो ज्यागी, सोच लिये तू 

पण मैं वॉका क्याका ये उपदेस सुणे थो 

एक मिण्ट में उल्टी करके 

स्हारै बेठगे भडभू जे की वाणी अर मू फल्ली भाददी 
ठड़े ठडे पाणी का कुछ छा करके- 

ठडे पाणी की माथे पे दो मू ण गिराई 

आदी घटा पोछे चेत हुयो जद सोची- 

देखो किसिक प्रेरणा झ्राई ! 

देखो किसिक कल्पना आई । 


च्होत्तर ० नौ रस में रस हास्य 


पण चभे की बात वताबू 

एंया उल्टो करतो +रतो ही-- 

जरदे का पान चाबणा सीख लिया में 

और एक दिन डबल पान खाक जरदे का-- 

सहारे हा ही नोरे मे, वड्यो रामलीला देखणा ने ! 
भीड-भडक्क में ही चिथतों, खिचतो, भिचत्तो 

मे आगे सी जाक॑ बेठयो । 

ये दिन कोई “रावण बब' थो 

राम राम | या इतणी भीड क्ठे से होगी 

भिड़े टाट से टाट पगा से पय चिथर्‌या है 

गोड। भी कोई क्‍्याने सीदा करलेवे 

जुलम करलिया आपा ई भीड मे बैठक 

पण इबतो एंया का काठा फेसगा आरके क 

मुड करके भी पाछो कोन्या देख्यो जावे 

पाछा निकछ्ठा भी तो बोलो कँंया निक्‍्छा 

झुलम कर लिया ! 

तीन-च्यार पीक तो बारण ही थुकर आर चाये यो 
इब थक्ता तो क्ठे, नही थक्रा तो कयाँ चेन पडेगो 
जुलम कर लिया | 


सहारे बेठयो एक जण्यु बोल्थो क श्राज तो रावण मरभी 
मैं मन में सोची, रायर्ा तो के तरेरो कदसी मरसी 


# नो रस मे रस हास्य पिचेत्तर 


पर, आ्रार्पां तो साच्याणी मरगा ! 

परे राम तू ल्््याज राखिये 

औोज्यू तो मैं जरदो साबू 

तो तू तीन-तलाक भलाही मने कढादे ! 
अहो क्रप्ण भगवान लाज तू रासी भी थी 
द्रपद-सूत्ता की भरी सभा में 

बी से भी ज्यादा इव मेरी भरी सभा है ! 
लाज राखिये मेरा सिरजनहार सावरा ! 
गज की बिनती सुणाता ही तू भाज्यो आयो 
अर बीने ग्राह से बचायो 

नरसीजी का कारज सारया 

और भौतसा भगत उबार्‌या 

मेरा सिरजनहार ! भगत पे बिपदा आई । 
ग्राव सावरा आव ! भगत प॑ किरपा करके 
च्यार आगछ की जगा दिखाक॑ 

आज भगत के एक पान को पीक थुकादे ! 
और हृबती न्‍्याव बचादे 

आव सावरा 


इथ मैं थाने किया बताबू 
ब्िनती सुशता ही सावरियो 
पगा उभाणे भाज्यों आयो 


द्िलर ७० नो रस मे रस हास्य 


ओआपर व वो एग सिपाहीड म प्रगत्यों ! 

जणा सिपाही लथो लबो हर॒यो यट- 

गोडा ताणीको पैरुया मर॑ स्हारं सी श्रापर के यैठ्यो 
घगों रोय से ! 

ओर कोट वी डेडफुटी बायछनी गोजी 

मेर्र गोई के ऊपर ही मने पदी दीसी साई सी 

मैं तो भाया वी बंद में आव न देस्यो ताव न देरयो 
थोडो मृ डो नीचो बरक॑ 

एवं पीयण की पिचवारी गोजी में मारी 

इतगो में ही थी लीला म॑ रामचद्रजी धनस उठायो 
आर लोगडा ताबी पीटी 

क्रानी कानी से वाजण ने लागी सीटी 

जरखाँ सिपाहीडो थोडो ऊचो होकर क॑ देखणा लाग्यो 
भौको देख'र मैं श्रोज्यू छोडी पिचकारी 

जणा सिपाही भी खुद त्ताछी पीट रह्मो थो 

इब तो मनन ल्हाद ल्हादगी 

बारे सिरजनहार सावरा | 


इतरा में ही बढ स्टेज पँ रावण आयो 

बीने देख'र बढे पुलसिये की मू छा भी फडक्ण लागी 
जणा जोस म॑ आकर क॑ यो 

बीडी चासरा ने गोजी में हाथ दे दियो 


# नो रस में रस हास्य सततर 


और हाथ की हाथ, हाथ ने एं या काढ्यो 

जाणे कोई गोजी म॑ बीछियो लड्यो हो ! 

काड्यो जद ताणी तो मन्‍्ने भी दीखे थो 

परण वो उठको हाथ-- 

म्हारली तक कनपटी के ऐया को पड्यो भनभनातो की 
मैं तो सुन्तू होगो ! मुरछित होगो 

कद रावशियू मरयों 

घरा में कदसी आया 

मने आज ताणी भी कोई याद नही ह 


बीनणी में आज भतणी आई रे 


झ्राज धीनगी दिनगे से ही घर कर रास्यो ऊपर नीचे 
पटक पद्धाडा लात फ्डाका, आस्या ने सोले गझ्र मी्च 
डाटी टर्ट न पाच जण्या से, पकड पव्ड बावरिया सीचे 
ग्रिया ने कोई सास दादस, दीसे जीपे जरडी भीचे 
जद ये कोतिक देगया, सासू भाजी ग्रुवाड में आई रे 
भाजो भाजों ओपरी बलाय दवाई रे 

बीनणी में आज भूतणी झाई रे 


मॉँयस बोली ठाबर है, ऊच्ो नीचो पग पडगो होसी 
के रामारी राखूडे पे ठोड कुठोड बेठगी होसी 
लाडेसर मैदी के हाथा, बखत कुबखत चलीगी होसी 
बी गूदी में सुखल की भू खडो पुकार वडगी होसी 
महीने पैली की बात, बठीसे निकल्ठी एक लुगाई रे 
तो वा वीने भी तोड'र पर बगाई रे 

बीनणी में श्राज भूवणी आ,आराई रे 


गरोव्य सुणार्क जगत भुवा भी आकर बोली से मरज्यावी 
खडी खडी के देसो हो, रामार॒ुयो काजीजी ने ल्यावो 


नौ रस में रस हास्य गुण्यासी 


दादी बोली काजी से कोन्‍्याँ निकक , देवी ने ध्यावो 
मदर हाछ बरावाजी को मोरो खुला खुछा कर प्यावो 
झा होज्यासी घोडे युवार बस दो मोरा प्याताई रे 
जाए मिस ही कररी थी आ इबर्ताई रे 

बीनणी में आज भूतणी आई रे 


सुगनी बीली, सात कुवा मे सात ठेकरी तो पटकावों 
काल्ली हाडी मे गुड घरक, चौरावे प॑ इबो गडावों 
सँमदण बोली, दीतवार ने भरूँजी के तेल ढढांवो 
सालासर हाक्॑ बाबे पा जाकर थे बूजा उघडावो 
वो खड़यों खड्यो परचा देव, म्हेभी वीपा उघडाई रे 
बो थारी भी उधाड देसी जाताई रे 


बीनणी में आज भूतणी श्राई रे 


चाणचर्क ही एक तुगाई मार्च पर से कूद'र बोली 
मममममम मम मैं म्हाराणी कोनी कोई वांदी गोली 
भ्रा साजादण देख पालणु , हास हास बड वडकर बोली 
जीसे मैं घोट्या बैठी हू, बोलो मेरी आगी--चोली 
में ही उपरनी वाज़ू मही वाजू म्हामाई रे 
इबध थे मेरी देखोगा सकक्‍क्ाई रे 

बीनणी मे झाज भूतणी आई रे 


अस्सी % नो रस में रत हास्य 


यू सुण सासू उछछी बोली, बीपा तेरा पग पकडास्यू 
हे म्हामाई माई ! तेरे जाया व्याया सभी धुकास्यू 
बबई से छोरो आता ही गँठजोडे की जात दिवास्यू 
ई ने राजी करदे, तेरे मठ पर रातिजगो करवास्यू 
बा यू कहकर भमट धोती पर दो आगी रखकर ल्याई रे 
अ्रर वार बीनणी पर सुकछा क॑ दाई रे 

बीनणी में आज भूतणी झाई रे 


एक मोडियो भाडो देवा, विना बुलाये घर मे श्रायो 
मोरपास की भारी बाध्या, आता ही वो हुकम उडायो 
मैं इब्बी काडू , थे पाच पतासा, ग्यारा पीसा ल्यायो 
सवा सेर शाखा के सागे, पैनू सो चक्‍कू मगवायों 
वो चक्‍दूसे घरती प॑ झआाडी-टेडी लीक कढाई रे 
छू म तर, चिडिया फुर, भूतणी भगाई रे 

वीनणी मे आज भूतणी आ्राई रे 


वाने पूछो क्यू 


जो वीच सडक क॑ चाल है 
तागाक् हा ने दिन घाले है 
वाने पूछो, सडका की स्हारै- 
ये फुटपाथ बण्या क्यू है 


जो काटा से फलका तोड़ 
जो चमच्या से लाडू फोर्ड 
बान पूछो श्राखिर थारे 
ये दो दो हाथ बण्या क्यू है 


जो 'सिवाजोल' ही हूड॑ है 
चाने पूछो ये बंद बावक्ता- 
है के ? क्वाथ वण्या क्यू है 


जो 'पेसलीन” ने ढूढ है 


घरहाढी भीख वार वार 
ठक्को कदे न ल्थावे कमा/र 
साली टावरी बसेरण ने- 
प्राणा का नाथ बण्या क्यूँ है 


है 


१? 


बियासती ७ नो रंग में रस हास्य 


झामद थोटी पण सरच घर 
भाड ने फोडरयो एप चणयु 
उसतार्‌यों जीसे जरा -जरणु 
तो चाले तण्या-तण्या बयू € 


बानी वानी ठीचा सारया 
लीफ्टी पीठता पण जार्‌॒या 
बाने पृछों, वे जाण-यूभ- 
कादे में जाय सण्या क्यू ह 


भीतर से सूक'र बुमक्ार॒या 
सूक होठा गाणा गार॒या 
बाक बापा ने पूछो, थारा- 
बेटा बण्या-ठण्या क्यू है 


भ्रुवमरी सतारी भाया ने 
पूछो जा सबी लुगाया न 
से बेरुजगारी का सिकार- 
दिन प॑ दिन जाय जप्या क्यू है 


घणी खारी होई- 


एंवर मेरे घणे बडे माणीतें घर कै-- 

बड़े आदमी को जीमण को न्यू तो आयो 
मैं इतणू हस्रयो'र उम्रायो क 

दिनगे से सज्या तक 

सारो दिन मैं खाली-- 

श्गट रगड डाडी करणों में 

न्हाणा घोशा उजछ धोढ्िया कररो में ही 
घणू बितायो 

जाणें कोई छे छे टावर होया पीछे 
व्या-मुक्लाब की सिलवर जुवली मर्नांणने-- 
नोमिखिया सम्मेलन हाछा- 

सभापती के पद के खातर सने दुलायो ' 
सज्या होता होता थाने क्याँ बताऊँ 

मेरे क्तिणू चाव चढयायों ! 


आठ बजे सी मोटर को सो-- 

खुडकों मन्‍्ने पड्यो सुणाई 

जुग जुग जीवो, ये है ठाठ बडे लोगा का 
एक आदमी तारी भी मोटर भिजवाई 


चोरामी % ना रस मे रस तासस्‍्य 


आज दिखा दंगा लोगाँ ने क 

बडा आदमी भी बडपण से-- 

मेरो कितरणु मान करे है 

ड्राइवर ने, पट्टैगो जद तो यू ही सीत में पटाकी 
और नही तो रिपियो थेली देकर क्टूगा 
मोटर की मोरियाँ खोलके--- 

थीरे धीरे बीच्यू बीच बजार काडते 

जो भी देखगा एबर तो-- 

सगढ्ा सुनना सा हो ज्यागा' 

पण जीने म्हे मोटर समज्या 

बा म्हाटी माल से लघ्योडी ट्रक निकछ याई ' 


शआ्रासिर मोटर आ ही पू ची 

अर म्ह भी जीमरा ने आ्राखिर जा ही पू“च्या 
बोढ्ठा बायू पैत्या से भेछा होर॒या था 

सूट बूट नकटाई ध्यारया 

च्यार जरा रम्मी सेल था 

ज्ष्यार-पाच खोलक पाचसौ पिचपन वा डिया--- 
असलीडा पड्या पड़्या सिगरेट स्हारता 

घुआ उडा रेडियो सुणे था 

वाँ बाब्‌ लोगों में म्हारा वोती-कुडता 

भागा ही नोडे चित था ! 


6 नो रस मे रस हास्य पिच्यासी 


म॑ जाकर क॑ वैग्यो ही यो 

इतरणोे में ही नौकर आरके म्हाने वोल्यो 
“चालो बाबू जीमण चालो 

यू सुणताँ ही सगछ का सगक्ा वाबूडा 
नौकरिय के गैल होलिया 

वज्या एक कमरे में जाके 

हाथ थोयके हाथ पू छके 

वी कमरे में टब्ल श्रर कुरसिया पडी थी 
जद मैं सोची-- 

या तो ब्रठ रसोई कोनी, कठे जीमस्या ? 


पण वे संगछा वाप बैक्मा-- 

जद म भी वस बढ बेठगो 

अर साच्याणी बढ परोस्योडी थाठी आवरण ने लागी 
मैं दो पाठा आमें-सामे रखके चोक्क में जीमणियूँ 

भ्राज विनाँ ही पग धोर्याँ कुडसी पे बेठ”र जीमण लाग्यो 
जीमण के लाग्यो थाली ने निरखण लाग्यो 

महें मीठे में इबताणी बस लाइ पेडा खायोडा था 

कदे कदे ठाई बिद बैठी हो कनागताँ में जीम्या अ्र--- 
घणू जोर मारुयो तो बस खाई जलेबिया 

ई से आगे भी कोई मीठो होवे ह 

म्हाँने बेरों ही कोन्‍्याँ थो 


छियामी # मो रस म॑ रस हास्य 


पणा थाढछ्री ने देख आज आख्या चक्तरागी 

आँत भाँत की विरे पिरे की बीस मिठाई श्रौर मकछाई 
तीस चटपटी, पूरी साग कचोरी ऊपर से न्‍्यारा था 
दही वडाँ की प्लेट समोसा के सहारे थी 

न्‍्यारी न्‍्यारी चीजा की से न्यारी प्लेटाँ 

जाँवँ सागै सैमें न्‍्यारी न्‍्यारी चमची ' 


मैं सोची-इब कुणमी खादबू , कुणसी छोड 

जे इतणी चीजा को भ्राज परोसो आतो 

ती धीरे धीरे सेको सुचाद ले लेके 

पूरे आदे दिन में साता 

पर इब झादी घटा मे ही कुासी कुणासी ने सलटाबू ? 
कुणसी चाखूँ ? कुणसी खाद ? 

ग्रर जुगसी का चाब चाय के भरछ उडाब्‌ ? 

मै सोचे ही थो इतरणं पम्रों नौकर आके- 

बीस पचीस छुरया के सागे 

छोटी छोटी पीतकछ का सी जेछो धरगी । 

मैं बाने देखो तो डरगो ! 

मैं सोची भोजन करता ही कोई को अपरेसन होसी 
पर सावरियों ह्ह्याज राखली 

मरी या ध्यारणा एकदम भू ठी निकली 

वाँ जेछ या ने वे बावुडा 'काटा' के क 

रोप मिठायाँ मे बाँसे ही खावश लाग्या 


# नो रस मे रस हास्य सत्यासी 


मह अँगरेजा का काका हा 

भन्‍ने इयाँ दिखावण लाग्या ! 

मैं भी वाँक़ी देरयाँ देखो रसगरुल्ले में - 

कॉटो रोप'र ऊपर ठायो | 

पण उठणोे क॑ पैल्या ही घीको रस उछछ यो 
अर मेरी आरया मे श्रायो ! 

रसगुल्लो नीच ही रंगो, खाली काँटो मू मों आयो 
पर यो भ्रकरम होताँ बस मै ही में देख्यो 

मैं ओज्यू से झ्रादी फाड उठार्क बीकी 

बार्ट से मू भो सरकाई 

जणा लाक़ सागे लटक्याई 

अर कॉँटो जाकरक कागलिये में गडगो 


में कार्ट ने पटक प्र सी, लगा बास्ते 

चमची ठ/क तोड कचोरी खाणे की सोची इवफाछ 
परण चमची के नही पक्रड में आइ कचोरी 

इब शभ्रागे तो हुई कचोरी, पीछे पीछे चमची भाग 
ऐयाँ कोई पाँच मिट तक दोन्‍्यू' रेस करी थाढी में 
आखिर वा नीचे पडकर ही पीडो छोडयो 

मैं सोची आपाँ भी कया का मोथा हाँ 

कचोरिया के भू ज्याणी बॉयेडा पडमा 

पैल्‍या मीठो मीठो तो सारो खालेता 

इया सोचके मैं चमची ने 


अठयाती # नौ रप्त में रस हास्य 


खीर माई की पलेट के कानी लेगो 

भरक चमची खाई तो खाता ही मेरो 

बढे चरडदेसी सारो भू डो उपड्चायो 

या वाहन जोगी पलेट तो साट चरड दही की निकली 
पर मैं जाड भीचकी रंगो 


इतणो में ही नौकर ओज्यू घालरा आया 

और चीमटाँ से लोगाँ ने परसरा लाग्या 

परा जद वाव नटगा तो बे पाछा मरुडगा । 

इबके मेरो हियो पसीज्यो, भाव उठयाया 

ल्‍्हैर +(पना की झाई, मैं सोच लाग्यौ- 

देखो देखो, मोत्याराँ ने कियाँ श्राज मोट्यार जिमावे 
ये विच्यापडा के जाणे के हुव॑ सातरी । 

ल्हैर कल्पना की उठ सीदी घर में आई 

खंशक खणक चूडी वजत॑ गोरे हाथा से 

मोड्योर्ड दो फलर्ाँ ने ओ्रोज्यू' से मोड'र, एक दिखाफे 
चुपर्क सी थाली में वरकी 

और दाछ को चमचो भरके 

नठता नठता कंयाँ घाले 

तिसक्क तिसक्क चूड्या चमचे क॑ साग चाले 

और मुछकती सा वेढी- 

धोती को पतनो सु वारती 

मीठो सरवूजो बेदारती 


%# नो रम मे रस हास्य नवासी 


ऊपर से यू न्‍्यारी बोले- 

थाने खाशों पीणे की भी सोदी कौनी 
ऐया यारा गोडा ये क्यासे चालेगा 

दाह नही भाव तो ठैरो पणू बणादू थारे खातर 
ऐया सुणता ही म्हे थाने किया बतावा 
केया अणाभाता भी दूणा भाज्यावे है 

पण ये गैला मरद परक वोछा गाबा 
लिया चीमटा घालण आरागा ! 

अर नटता ही मोथा सा पाछा सुड चाल्या 
डोछ बिनाँ का-स्हूर बिनाँ का ! 

ये भोदूडा के जारे के हुवे खातरी ! 


पर म॑ सोचण मे ही रेगो 

साम देर्यो तो बाबूडा पापड खा था 
ग्रर मेरी थाछ्ी ज्यू की त्यूं भरी पडी थी 
मोट्याराँ क॑ हाथा से सेक्योडो पापड 
आदो काचो, आदो काछो 

भेरी भी थाछी में कुण कदसी आ वरगो 
मनन वेरो ही कोन्या थो ! 

में सीची आरपाँ तो क्यूई कोनी खायो 
पर खाबो चाये मत खायों 

आ बावूडाँ के सागे ही उठणू पडसी 


नब्य # नो रस मे रस हास्य 


इया सोचको मैं भी पापड खावगा लाग्यो 

इतर में ही नोकरियों कमरे में आयो 

चटण दावक पिजल्शी को पखो चला दियो 

ज्यार श्रॉगल के पापड को टुक्डो भी म्हारो 

पुरब जलम के वी बरी ने नही सुहायो ' 

फरण फरण पप्तो फिरता ही 

फरड फरड करतो मेरो पापड भी उड र पघा में आायो 
बारे सिरजनहार श्राज तो भलो फेसायो 

भलो जिमायो ! 


लोग सुपारी साई ग्रर इत्ायची खाई 
परणा मै काड जनेद्ू ऐया सोगन खाई 
जठे जिमाबे नही लुगाई 

बी घर में जीमण जाबू तो राम दुहाई । 


छ 


सेकिड की सूयो 


उछक् उछछ कूदतों फुदकतो- 

एक टाग को नाच दिखातो 

तय तक तक तक तक तक तक तक, 
मेकिड को सूयो भागे है 

एवं टांग को नाच दिखातो 

तक तक तक तक तक तक तक, तब, 
ओ मेकिंड को सुयो चोरटो 

चोरी करके भाग्यो जारयो 

पाछे पाछे थारोदार सिपाई चाले 

जाके हाथ नहीं ओ झारयो 

ठिगणू्‌ थाणेदार सरावी मतवातों हो- 
होछ या होछया एक घडी में एक पेड हल्ववासी मेले 
अर बूडक्ों सिपाई जीक॑ 

हार्ड में है कडक आज भी 

एक घडी में वारा कोस भाग ज्यावे हू 
पीछे भी चोर ने नही वे पकड सके है 
क्यू ? श्रो म्हाटो जबरजग है. 

एक घडी में साठ कोस मारे फल्डाका 
आभी कोनी, चोर न निजरा में आये है 


बराएव ७ नौ रस मे रस हाम्य 


मिंट मिट में, मिण्ट मिण्ट में 

वो वा दोन्या की आरया में इल गेरतो-- 
दोन्या की छाती क॑ ऊपर से जावे ह 

ज्यू ही वे बीने पकडणने हाथ उठावे 

इतणों मे वो आगे जा भोतो साज्यावे 
ल्हुक-मिचणी को खेल दिखावे 

हाथ न आावे घर बणावे 

पण, लोगा के एक भेम ग्रो भी होर्‌यो है-- 
थाणेदार सिपाई से ई स मिलरया है 

रिपिया की चाबी से चाले चोर पकडवा से दिखावटी 
और पकक्‍डरणों को मिस भी जूठों बगावदी 

ये दोभू भी घणा घाघ है 

जांणबूक के कोया पकड्ड चोगटिये ने 

क्यू भी हो मिण्टा घडिया से दिन दिन करता 
म्हीना बरस हया, हज्जारा जुम जुग बी(या 
लाखा कोडा कृढ्प बीतगा 

पण सेकिड को सुयो आजतक हाथ न आयो 
कितणा ही जुग का जुग मु के आगे आसी 
पण सेक्डि को सुयो जणा भी हाथ न झरासी 
ओ्रो मुडरर ही कोन्या देखे, भाग्यो जासी 

तक तक तक तक तक तक तक तक 

एक टाग को नाच दिखानो 


प्रार्थना 


है ईस्वर, है गोट, रखुल्ला 
तुरत भेज सोछा रसगुल्ला 
जीमे भगती जागे पक्की 
पा भेज कल्यू की चक्की 
मेने ने चाये पौड-असरफी 
भिजवादे विदाम की बरफी 
मिलज्या पेट भराऊ-पेडा 
तो दुनिया का मिे बस्लेडा 
जे मिलज्या मावे का लागू 
तो भौसागर तिरक काहूँ 
जे घर में ठडाई घुटज्या 
जलम मरण को चक्कर छुटज्या 
बेकुदा को वासो वोई 
जठे खीर की वो रसोई 
जीरएू वा भगता को जीणू 
मिले जिनाने अ्रमरस पीणूँ 
जीपर भगवन राजी होवे 


स्प 


यो अमरस से गावा दोवे 


चार'णव # नो रप्त मे रस हात्य 


जीपर  किरपा नाथ करावे 
यो अमरस मे ह्ुयकी खा्व 
ग्रमरस की + वात बताऊ 
जाणे दोन्‍्यू भसता साऊ 
स्पामी इतणी सी तो करथो 
अमरस से दो वोठा भरधथो 


उत्तर-पड त्तर 


“हा मिनिटीज को प्रोफेसर छोर ने पूछूयो 
यूठी करे वियास, उदाटरण दे समभारे/ 
“मरी मा, या में पस एक पिजेंग ल्याई थी 
पाच पितग झ्र तीन सटोला घल्ले म्हारे' 


राणी आई-राणी आई 


हाको सो फूट्यो- 

भारत को दूर करणने 

धरणी डयूक के सागे सा 

ग्राज नई दिल्‍ली में आवेगी-ब्रिटानिया की म्हाराणी 
हाकों सो फूद्यों 


ग्राज हवाई इयाजा के अड्डे पालम पर 
नेतावा के सागे सागै- 

और हजारा लोग मोटरा ले ले भाज्या 

और प्लेन उत्तर॒यो, दरवाजो खुल्यो, 

लगाई सीडी-प्रर आगे ही आगे लिया ड्यू क ने 
उतरी यू म्हाराणी जाएों-- 

लेकर पुष्प-बिमाण इन्द्र वे सागे सागे 

सीदी सुरगा से उतरी हो खुद इद्बाणी ! 
भारत की भोमी मे विचरण करवा ताणी ! 
धत्१र घडी | बन भाग ! आज यो झोसर आयो 
यो पच्छिम कानी सोने को सुरज उग्यायो ! 
बारे सिरजनहार !' बिनाणी ! 


तू कोनी आयो तो के ह ' तू ही भेजी है म्हाराणो ' 


छैपांगय ७ नो रस मे रस हागय 


या म्हाराणी-- 

आाभ वी सी पक्के, भकर-नस-जोत-विरशा सी 
सूबे वी सी नाग, आस जीकी व हिरण सी 
चाल हसणी सी, बुगल सा वोढ्शा गाया ! 
एंया आखड नारड मे भी-- 

स्थान-सिक्ल वी घणी लुभाणी 

गुठसे मीठी जीडी बाणी 

बड़े भाग से आज नई दिल्‍ली में उतरी 

इन्द्राशी सी या प्निटानिया की म्हाराणी ! 


या जी रस्ने से मोटर मे बैठ निक्ब्ठसो 

बी रस्ते को सडक आपको भाग सरासी ! 
उमड उमड सरवर सरसासी 

फूल फूल देवता फूल नभ से धरसासी 

सूका रूख हरचा हो ज्यासी 

या जी रस्ते से मोटर मे बंठ निक्छसी 

वी रस्ते की सडक आपको भाग सरासी 

झौर सडक क॑ दोन्यू कानो, फुटपाथा पे, 

के छज्जा पै के विरछा पे! 

कोट-कोट कागरै-कागरै-- 

लाखू लाखू मिनख खड्यो जो दरसण सातर 
वे वीने उडती सी देस'र भी सगढ्ठा तिरपत होज्यासी 


# नो रस में रस हास्य सत्याणव 


घरम ग्रथ अर काम मोक्‍्स ये 

च्यारू साग॑ साग पासी 

या जी रस्तै से मोटर में बेठी आ्रासी 

बी रस्ते की सडक आपको भाग सरासी 


बा झ्रारी, बा आई, यहल्यों चली गई वा 
र॑, बा काछी सी मोटर है ना ? नई नई वा 
कोई ने तो हाथ नाक कोई ने दीस्यो 

ग्रर कोई ने मुकुट फ़राक कोई ने दीरयो 

पर पूरी राणी कोई ने कोन्‍्या दीखी ! 
उचक उचक बावना घणुू' ही जोर लगावे 
पण बाक राणी क्‍्याकी निजर्राँ मे आवे ! 
कठे एक छेकड के मा सै- 

मोटर के हुड के नीचे पयियो फिरतो दिखगो--- 
तो बस सतोप कर लियो 

वा जावे, बा जावे राणी 

बडे भाग से, बडभाग्या ने दरसरा देवा 
आज नई दिल्‍ली मे आई 

इन्द्राणी सी या ब्विटानिया की म्हाराणी 


या म्हाराणी ! 
जीक॑ जेपर में आण की बात सूणी तो--- 


अव्याणव ७ नो रस में रस हास्य 


पैले दिन ही जपर म्हाराजा की राणी 

बणी सुततर 

जार मिली मदरास देस कं, बिना ताज के राजाजी से 
ना पडत ने पूछथो ना पूछथो काजी से 

मिली भगत को सोदो दोन्या की राजी से 

पर, या अचरज की वात इया ही लागे जाएे-- 
छोटी साली करे मसकरी-- 

साठ बरस से भी ऊपर क॑ जीजाजी से ! 

जैपर की म्हाराणी मिलगी बिना ताज के राजाजी से | 


और बदढीने वा ब्रिटानिया की म्हाराणी 
जैपर म्हाराजा क॑ सागे- 

जा'र सवाई-माधघोपर के वन खण्डा में 
साता खाणा न पीता पाणी 

फिरी घालती घाणी-माणी 

श्रौर मारती नार-वधेरा हिरण-हिरणिया 
आर भौतसा जीव-जिनावर दो दिन ताणी 
वारे था। भारत मे आछी आई राणी ! 


ढेर ' निरकुस कवि ! रे तू या के से ऊठयो ? 
ड_यूक शोर म्हाराणी दोन्यू -- 

ये मिश्र करवा नहिं आया 

छोड झाज तेरी नादानो 


# नो रस मे रम हास्य नियाणव 


जरा देख तू आरके कानी 

ये हैं भैरद और भवानी 

मे प्रलयकर सकर रूपी गरबनार के सकैता पे 

जीवा को उद्धार भ्राज करवा आया है 

थे जो राजा राणी सा लागै या तो खाली माया है ! 


नमो नमो भगवती ! सबित ! चडी ! कल्याणी ! 
यू सिकार के मिस मिस मे बदूख धारणी, 

जीव तारणी, पाप हारणी 

माफी चाबू , माया के पडदे में लागी 

तू ब्रिदानिया की म्हाराणी ! 

नमो नमो दुरगा कल्याणी । 


या राणी है- या सकती है- या लिछमी है 

ई को स्वागत परमधाम से करणू' चाये 

जेलम जलम की या भूखी है, ई को ' फाइयो भरणू चाये 
तो के खागी या ? 

कानी कानी आज सेकडी झ्याज भेज भटपट मगवावो 
कासमीर से सेव, नागपर से नारगी 

बिकानेर से भुजिया, कलकरत्त से कतली 

बबई से बरफी, रसगुल्ला रामपरे से 

अडमान से अंडा, मछली मछछ्योपट्टम से'र 

मास मदरास खास से ! 


्तौ # ना रस में रंग हास्य 


खुर्जे से सुरमरा झौर हापड से पापड 

या जी टेबल पर जीमरा बंठंगी बीपे 

कम से फ्मर हारा रिपिया को कपडो होग्यू ही चाये 
जठे जछे भी या जावे है बठे बठे ही 

कम से कम नाखा रिपिया को तो चपडो होणू ही चाये 


राणी तनन्‍ने एक बात कू 

बुरो मना मानिये, देस मेरो गरीब ह जी से कू हूँ 

ई को करम कमेडी को सो है अर मन राजा को सो है 
घर मे लुखी-सूखी खाकर भी यो- 

करतो रिह्यो बटाऊ की मिजमानी 

पण जो गुड की एक डछ्ठी के खातर तरसे 

जणो जणो के आगे जाके पेट उघाडे, हाथ पसारे 

बो कोई ने क्यासे घाले सतपक्वानी 

राणी ! तन्‍ने एक वात कू 

बुरो मना मानिये, देस मेरो गरीब है जी सं कू हूँ 


तो राणी ! तू भारत मे आकर भी 

साचे भारत ने कोनी देस्यो ? क्यू क- 

दिल्‍ली बबई कलकत्तों भारत कोनी है । 

आरके भ्रर लद॒न के म्हला में थोंडो हो फरऊ हुवेंगो 
वैस्टपोल को श्र फनाट-सरकस को 


नो रस में रस हास्य एक सा एवं 


सडका में थोडो ही फरक हुवगो ? 

भारत ही जे तने देखणू थो तो राणी 

तू' भारत के वीस तीस गावा में जाती 

ल्हुखी रोटो लिया हाथ मे- 

मिरच्या की चटरणी क॑ सागे 

भिडा भिडाके खाती, सी - सी करतो जाती ' 

बीच मे ले पाणी की घू'ट-- मोद मनहीं मन पाती 
हास हास गाव की गूजरी को तू जद घूंचटो हटाती 
तो, फाट भला ही ज्यावों लूगडी 

पण वा तल्ने मूं' न दिसाती 

जे तू' भू हु दिखाई को नेग भी चुकाती 

तो तू बीस पगा लागणी का वदकछ मे दूशा पाती 
के घाटो थो ? 

और हाथ ही तने मिलाणू थो तो तू 

गाडिये लुहारा की छोरी मो हाय मिलाती 

भारत ही जे तने देखणू” थो तो राणी 

तू' भारत क॑ बीस-तीस गावा में जाती ! 


पण जे तू साँचे भारत का दरसण करती 

तो पाछे ये क्हाणा बाणा किया चालता ? 

क ये वही राजा ह ! ये वही हं राणी 

जो छाती पे मूंग दक्ूया करता इबताणी ! 

सारी दुनिया बदछी, पर ये पया कहा बैया इबताणोी 


एक भौ दो # नौ रस मे रम हात्य 


रु दकछ्क रु दछ कर करी देस की- 

सदा धृछ॒धाणी'र राख छाणी, वरसा तक 
नही बात या है बिसराणी 

ओज्यू भो आकर कोडा रिपिया प॑ राणी 
आज फेरक चाली पाणी ? 

भारत में आकरक के जे करगी रास्णी ? 


प्यार की बात 


“चैटा तू कुणसी छोरी से प्रेम करे है 
के वीको इतिहास नही तू सुण्यो पुराणु"”” 
“नही नही इतिहास बदे भी मैं नी देख्यो 
पर वीको भूगोल पिताजी सगछो जाणु”! 


“देसो थारा दाँत हूटणाँ सुष्ठ होयगा 
इब थोडा हो दिन जा है क नाड हालेगी” 
“मेरा हृत्या सो दृल्या पण्ण तेरा हृल्याँ 
निधडक होवे जीव घगणी ज्यादा चालैगी”! 
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किरकिट की कामेण्ट्री 


आज्या मेरी प्यारी किरकिट की कॉमपण्ट्री 
तेरे ब्रिना अणमर्प है मेरो ट्राजिस्टर 


तू आव ज्यू" नई बीनणी घर में आावे 
अर धर हाछा दिनगे से चा'पाणी पीके 
कुरसी मुड्डा घाल, चाव से दरी विछाके 
बेव्या बेठ्मा छिए छिए तेरी बाट उडीके 


घर हाछा ही नही कबीले का, पडौस का 
सगढछा भेढठा होरधा मिस मिसेज अर मिस्टर 
तेर आणे की कलोक में टम देखके 
तीन हाथ एरियल उठे करवा अगवानी 
बटण झ्ॉन कर त्यार रेडियो होज्यावे है 
जणा खलबली सी मचज्याव कानी कानी 


देखा तू आती ही के बोले, सुणवाने- 
कान लगा रारया साछी क॑ सागे सिस्टर 


या मेरे ट्राजिस्टर की स्विच नही खुले है 
तू आती ही तुरत घूंघटो सो खोले है 


एासौ च्यार $ नो रस म रस हास्य 


नई सभ्यता माय पकछचोडी, घणी पढ्योडी 
तू ग्राती हिन्दी अग्रेनी में बोले है 


स्फोर लिखगाने मुन्तू भट चोपनियूँ ठाव 
तो मुन्ने की माँ भी ठाव॑ एक रजिस्टर 


एंया माजन फ्रिरकिंट वो कॉमेण्ट्री सुणसुण 
सृत्या सृत्या सुपने में भी वॉल उद्चाछ 
सृत्या सृत्या सुपने मे ही फिल्डिग करले 
सूत्या सृत्या सुपने मे ही विकिट सम्हाल्लँ 


इया रात भर सुपने में भी चेन नहीं है 
चपरासी से लेकर देखो चीफ मनिस्टर 


इसो रोग फैल्यो किरकिट को च्यारू कानी 
टिकट खरीद'र प्रा बँठ्मो चुयो नुयो है 
वाढ्ी बजता ही सहारे हा नें पूछे- 
सने बताये इवके के के गोल हुयो है 


एंया का देखणिया तो वामे मिलज्यावे 
जो समाज मे पढ्या लिख्या बाज वालिस्दर 


ग्रामरण अनसन करूमा 


एक दफा मैं नर जी ने तार दियो क 

मेरे कमरे की सिडकी से दिन उगताई 

सूरज को सीदो पक्ककों मेरी दोन्यू आरया पे आवे 

जी स मन छक नीदा मे चाणचके चेतो होज्यावे 

ई प्रसंग में मैं थाने या याद दिवाद्यू क 

भारत का परवान मतरी, बरान से पंल्‍या 

थे या घोसणा करी थी 

के जद भारत आजाद हुवेगो 

जणा देस का सभी जणा सुख से खार्क सुख स सोवैगा 
मरे सुख स सोणों को तो थे सुश हो ली 

इंच सुख से खाणें की सुणल्यो 

मेरे घर मे एक बिलाई ऐंया की हीली हे 

थाने किया बताऊ 

भेरे नही समझ मे आवे बीकी घाली कक्‍्यामे जाऊ 

व्‌ मरज्याणी से मैं कैया पिड छुटाऊ ! 

में थाछी भे घला रोटडी, 

पेंड मे पाणी को लोटो भरवा जाऊ 

पाछो आऊ तो थाछ्ी में थाक्षी पाऊ ! 

वोलो इय मैं मेरो सिर सुख से खाऊ के बीको खाऊ ? 


एासौछ # मो रस में रस हास्य 


एंया मैं सुस्त से सो सांणे की दोन्‍्यू ही तकलीफा 
तार भेजक थाने याद दियाणु चावू (क्यूज) 

भारत का परधान मतरी वरणने से पंत्या 

थे या घोषणा करी थी 


(इव) के तो सूरजक ग्रागे डोछो करवार्क 

और बेन्द्र की पुलिस भेज, मेरे घर की विल्‍ली मरवाबे 
दस दिन क॑ भोतर भीतर परवद वर दियो 

झौर नही तो मैं पश्रनसन झ्रामरण करूगा ! 

के तो मेरी दोन्‍्यू माया 

दस दिन के भीतर भीतर मजूर कर लियों 

झौर नही तो मैं न डछू गा, सोच लियो थे 

मैं कोई मदर में जाके इव अनसन प्रामरण करू गा 


एक बात मैं श्नौर बतायूं 

क मैं फोई ऐरो गरो नत्यू खैरो बोनी हूँ 
मेरे पीछे हज्जारा ही फोलोवर है 
जीसे कू हू मैं न डरू गा 

मैं अनसन आमरशण करू गा ” 


तार भेजक मै मन में यू सोचण लाग्यो 
तार बाचता ही नेरू जी घबरा ज्यासी 
जी दिन अखबारा मे 

मेरी मांगा के साग मेरी फोद् उपज्यासी 


# नो रस मे रस हास्य एक्सौ सात 


वी दिन से ही रोज! मिलशिये लोगा को तातो बधज्यासी 
कोई बीच बचाव करणा दिल्‍ली से आसी ' 

मन भुदा चुपछा समजासी 

राजाजी को सुबकामना तार से आसी ! 

प्रेत प्रतिनिधि मेरो भाषण जा अखबारा मे छपवासी 
उजन जेणने आप डाकदर बिना बुलाये घर में झआसी 
और जिले का सगढ्ला नेता से ओफीसर मने मनासी 
(प्र) मैं मन्दर मे सूत्यो सूत्यो सबने कूँगा-- 

“में कोया मानू भाया मैं कोन्या मानू 

मैं भरे बचना से पाछो नही फिरू गा 

मैं ग्रनसन झामरण करू गा ”' 


आखिर बे दस दिन भी चीत्या 

पण दिल्‍ली से नेरूजी को 

हा ना को जुबाब नही आयो 

जद दसवे दिन मने चौगरण ग्रुस्सो श्रायो 

पेरण अनसन के खातर कोई--- 

मदर भाग्यो नहीं मिलयो जद मैं घब्वरायो 

“हिया जया नरसिंगजी के मदर कै म्हत मे पटठायो' 

वठे जा/र माचलो बिछायो 

और गाव मे दो रिपिया देकर सारे ड्वडी पिटवाको 

पेडा बडा परचा बट्वाकै ॥ 
बेस आख मीचके श्रनसन सरू कर 'दियो- 


एव सौ प्राठ ७ ना रस मे रस हास्य 


आठ बजे सी मेरी चा को टम हुई जद मनमे सोची 
आज श्राज तो आपाने कुउ-घरा कतेवों करके थोडा 
चा'पाणी करके पाछे प्रास्यों चाये थो 

परण मदर के चक्कर चक्कर मे-- 

एँंया तिरणावासी ही भ्रार्क जमगा 

एंया कंया पार पडंगी ? 

पर देसी जासी राम हुवाले ! 


बेठया बे ठया ग्यारा बजगा 

मगर एक भी जणु” मिलणने कोनी झायो 
मदर का म्हतजी दाकछ क॑ छूक लगायो 
मोटा मोटा रोट सेकर्क- 

कूट ऊँखछी मे -'र मिलाक खाड, 
आरती कर भुगान के भोग लगायो 

जीम एकला जद ढकार ली 

जद मेरो कात्वजो बठे कठा मे आयो ! 


सोचण्ा लाग्यो 

आपा भी जे झ्राज घरा होता तो इब्बी 

दैडा को चूरमू कुटाक पेंचमेल्ठे की दाछू छुकाता 
यो तो सूकट ही खारयो है 

प्रण आपा घी का भीज्या पीडिया बधाता 

और बैठ पीडिया च्यार कम से कम खाता 


७ नो रस में रग हध्य एबमौयौ 


और पट प॑ हाथ फेरता तुरत पान खायग्य ने जाता ! 
यो सूक़ा रोटा चुरया है जीमे यो मोदो होरयी है ! 
आपाने तो आकर टोकार_या ही कोनी 

एंया मैं इयसे अ्रनसन ना कर रास्यो है 

कुण सो कता हो मैं ई के गढ् पर्ड थो ? 

परण कम से कम ई न तो कैणू चाये थो 

अनसन तोइया पोछे श्रापा, से से पैत्या 

दाल-चूरम की हो एक गोठ करवास्या 

पगा देखो कंया के टूटे !” 


ओज्पू सोची 

एंया बैठ या उठ या तो दिन दोरो कटसी 

थोडा आडा ही होज्यावा' इथा सोच झ्राडो होगो 
आडो होता ही यस मेरी आँस लागगी 

कबत भी है भूवो वामगा सोवे ज्यादा 

जातो सज्या चेत हुय्ो जद बठे घडो में च्यार वज्या था 
मैं पमवाडो फेर यो अर उठणो वी सोची 

पण लागी जाणो उठता ही चक्कर आसी 

जणा खाटपे पड यो पड यो में बठे म्हत ने हेलो मारयो 
“ओ बाबाजी, मेरे से मिलबा खातर कुण कुण आया या २! 
बाबाजी प्रेजिया राणी को 

लोडी को सल्डक्रो लगाता ही यू” वोल्या 

“फहान तो कोई भी कोनी आयो दीरयो 


एवं सौ टस ७ नौ रस मे रस हास्य 


म सोर्च यो इबताणी तो-- 

आसपास के गाया में भी सयर फेलगी होगी सार 
ग्रौर मोटरा लिया लोगडा आरचा होमी 

पण आपरणो गाय का भी कोई नही आया 


अखबारा में सबर निताव्ठया छे दिन होगा 

ओर आज डू'डी पिठवा, परचा वटवाया 

पीछे भी इबताणों फोई नहीं मितरण ने आया 

ना ही कोई यीच वचाव करणियथा आया इब के होसी 
पल दिन ही इया काछ॒जो 

क्टर कदर कररयो है तो श्रागे के होसी ? 

सज्या होगी ! 

'लोग ताल मे बैठा वेठया खारया होसी बडा पकोडी 
कदे चाट में दही गिराक, कदे दही में चाट गिराको 
में सोचे ही थो इतण मे 

एक जगणू" मदर क सहारे हाली ही छातपे सड्यो यू 
बढे लुटारधो थो चीला ने बडा-पकोडी (अर) 

“चोल चील बडो ले काजी को कडो ले” 

मन्‍्ने पड यो सुणाई 

में सोची आपरो से तो ये चीला भी बडभागण है। 
(जो) बुला बुलाक॑ लोग लुडावे बडा पकोडी 

चाराचक ही मेरी निजर स्यामने दौडो 

एक वडो जो नहीं चील कौ पज्य मे आयो थो- 


# नो रम्त म रस हास्य एक सौ ग्यारा 


वो झा मदर को चोक में पडयो थो 

जद भेर में चाशचक्क ही अगद को सो यक आयो 
प्रर में उठकरक देखभाक्ठ क॑ च्यारू कानी 
भटमी बडो उठा'र सावतो मूँ में घाल्यो 

प्र मुडकरको पाछो मार्च कानी चाल्यो ! 


दिन छिपगो जद एक दोस्त पूछणन आयो 
चुपक सी ब्रेठ यो वोल्यो-क्यू के सलला है ? 

में योल्यो क्याक्री सल्‍ला है ? 

एंया तो दो दिनमें ही मेरा कडतू भेक्ा होज्यासी 
तेरी काछी गाय बहैया तू मने जिवादे 

के तो तू मन्‍्ने चुप्क सी पेडा ल्यादे 

के तू ल्थाकर एक दूथ को लोटो प्यादे ! 

तेरी काछी गाय बिहयाँ तू मे जिवादे ! 


यूँ सुणता ही उठक पाछी जुती परी 

अर बाकी वा पगा तात में जा चुपर्क सी 

एक दूध को लोटो ल्यायो 

लोटो लेकर में होठा क॑ जणया लगायो 

इतर मे ही दरवाजे पे- 

पुरव जलम को बरी जाण कुण टपस्यायो 

वो खोलो खोलो करतो ही सीदो छाती पे चढ आयो 
जी पैत्या ही म लोटैन माचे ने नीचे सरफायों ! 


एव सा मारा » नो रस में एम हास्य 


यरायाईयूफट पारदी को सो धो- 

प्राताँ उरतों करता स्हाठा हल्या ही योनी 

जागा तारई जासूसी बरवा ध्रायो था 

में बीन बमस यम्र दस थर योत्या टोसी 

मह श्र पेरी रात होयगी 

टायर दीफर धरा एयला डरा होसी 

तू जाकयू ना? 

ग्राजक्ले तो चोर-चक्रोरा क्रो भी क्यू जोरों होर,यो है 
थे इन दोन्‍्यू ही चालों मैं ठीय ठाप हूँ 

दिन में तो हालत विगडी थी 
परण इबतो हिम्मत व घगी है 


हे 


ब्रदी मुसविल्य से मैं था दो या ने फाडया 
तो इतरणो में म्हत झा मर्‌यो 

बोल्यो “ठाकुर जी पोढ है 

थे सारो दिन ई मार्च पर ही काढयो है 
इब सोता ती ठाकुरजी का दरसण करलल्‍यो 
उठो और झारती कराद्यो”” 

जाए मेरे में जद के सोटो दिन बडगो 

मैं केता ही सभामड के कानी होगो 

कहें याँ जैया करा आरती पादो आयो 

और म्हृत के सोया पाछे जणा चावसे लोटो ठायो 
तो इतरी जल्दी उठगो ज्यू कागज को हो 


के नो रम मे रम हास्य एव सौ तेरा 


रीतो लोटो देख मने भू टरी झ्राई 

आख तिरमिराई अर मैं मार्थ म साई 

बारे राड बिलाई अठे भी आगे पाई 

ठाकुरजी का दरसरा बरणो को मैं के परसादी पाई 
अरे राम ! इप आस झास मे क्हेया जैया दिन तो कडगो 
पण या पाच प्हेर की कैया रात क्टेंगी ?* 

माने मेरे प॑ ही इत्तणु गुस्सो आयो क 

भूख नही निकछे थी तो मैं 

क्यू एंया को फंदो ठायो ? 

और भ्ाज दिनगे भी थोडी गछती करगा 

कई लुगाया कबूतरा के खातर- 

मोठ घणा ही गेर या था- 

वामे से ही कुछ पाव- आदपा सोर-सार के-- 
बरलेता तो अ्रडी भिडी में आडा श्राता ! 

एक विचारी सिवजी प॑ भी 

गुड की एक डछी घरगी थी 

वा ही ठा लेता तो क्यू तो स्हारो होतो ! 


चाणचक ही मेरे याद आई क म्हत जी- 
ठाकुरजी के भोग लगाके 

चुटकी और मखाणा को डब्बो ठाकुरजी- 
के सहारे हाछे आाल्ठे मे ही मेल्यो है ! 

में उठके धीरे सी मदर का पट खोल्या 


देव भा भूखे वामण को हैव दुल्ाक 


गकुरजी +) किसाक चुट: णा भोग करंगा” 
परा ई परसादी से क्या: 
पहिया जया तडक पैडफकीे कार गिगके पट पकडक॑- 


# नो रस मे रभ हास्य एक सौ पढ्रा 


वा बोली-चोखो कोनी सदगी होसी 

पण इव ने रात आवंगी ? मैं इब लेक जास्यू 
यू सुण में मू डो लटकायो 

घीरे सी चादरो समेट'र माचो छायो 

दाय का में में सीदो घरकानी आयो ! 

एक जणु फोटोग्राफर के सांगे आतो सामै मिलगो 
योल्यो “ह ? मैं के देखू हूं अ्रनसन यू ही तोड दियो के ? 
मैं ता फोद तारणने ई ने ल्यायो हूँ 

पण इब्बी तो एक पोज लेणू ही चाये 

मैं बोल्यो इव बाक कमरे न तू काल कठे मरगो थो 
मेरी सूकेडी करवादी ! 

कडतू भेका होगा मेरा रात रात में 

इच्च मन्‍ने कोनी कोई फोहू उत्तराणी 

मेरी तो उतरयोडी ही है ।”” 


वाइसिकल की चोरी 


लडका- 


मेरी वाइसिकल कुण चोरी रे 
चोरी चोरी चोरी कोई जालिम छोरी रे 
मेरी बाइसिकल- 


तीन लोट सौसोौं का लाग्या जद वा घर में श्राई 
पर कोई पुरव जलम की बेर वीने भी उचकाई 
मेरी साड दुपहिया सोरी रे 

चीरी चोरी चोरी कोई जालिम छोरी रे ' 


लडवकी- 


तीन ठका की बाइसिकल को इतण्‌ रोब दिखाव 
छोर॒या के चोरी करणे को भूठो नाम लगावे 
तेरी मती किया की होरी रे 

चोरी चोरी चोरी कोई जालिम छोरी रे ! 


# नो रस में रप हास्य एव सौ सत्रा 


लडका--- 


त्तीन टढका के म से निकल तीन टका नी बात 
ग्रौर नहीं तो एंया कंदे कीफकी के ग्रोसात 
चोरी करके सीना जोरी रे 

चोरी चोरी चोरी कोई जालिम छोरी रे ! 


लडकी--- 


चुपरे चुपरे चुप रैज्या तू मृ सम्हाक्ष के बोल 
और नहीं तो पडज्यावैगा श्राज कमर में धोल 
तेरी धरी रह्न॑ंगी तोरी रे 

चोरी चोरी चोरी कोई जालिम छोरी रे | 


दूसरी लडकी-- 


भाया, तेरी वाइसिक्ल मैं लेगी खोल किवाड 
ये भूठ्याणी बात बढाक॑ क्यू कर राखी राड 
बायो ओज्यू प्रेम की डोरी रे 

चोरी चोरी चोरी निकल्ठी घरमे चोरी रे! 


रूपाली कामण 


ई दुनिया मे भात भात का रूप पड्या है बेपरमाण 
पणा देवीजी रूप आपको क्रि सबदा मे कर बखाण 
रभा अर मेनका उबसी जे थार कनन्‍ने आज्या 
तो साची कू व॑ तीन्यू ही चक्रित हो पछाड खाज्या 
दमयती ही नहीं रती भी थार आगे सरमावे 
कामदेव खाज्या ग्रुरगडी जे थारे नीडे प्रावे 
श्रात्न देश फ्री माटी लेकर एक मुस्त छत्तीस धडी 
घरों चाव से खुद बेमाता थारी या मूरती घडी 
मावस की रात से रूप ले अम्मर बकरे सैले गद 
सिडते कादा को रस लेकर थामे पूरयों गरदभ-छद 
दो मोटी मोटी ठटागा पर काछ्ी काछ्ठी सी काया 
बिना सूंड की श्रादी हथणी रची विधाता की माया 
खाली दोन्यू' पग॒तोले तो होज्याव दो मण दस सेर 
जाप गोडा चोड चिलके फ्मरवध कासा नांछेर 
और चाल वी भ्रजव लचऊ मे तो वेमाता गजब करुयो 
थासू' सरमा मरतों ही तेमूरलग वेमोत्त मर्‌यों 
सिर एंया को जिया घट्टोंची पर तारू को मूणियू 
नाक इस्यो ज्यू” ब्रिन तागा को एक बडोडो भूणियू 


* नो रस में रस हास्य एक सौ गुत्ीस 


ग्रौर नाक की हाडी जाणे माथ्थ में म्परी खूटी 
वो भी टप टप टपर् जाणे ढीले वामर की एंटी 
और नाक का दोस्यूँ छिद्वर जागे ऊला चुला हो 
दोन्यू होठ इया ज्यू कोई भीज्योडा बडकूला हो 
होठा की पापदी'र जिव्या ज्यू” बिन घुपी रकाबिया 
दाता की बत्तीसी जागे गोडरेज की चाबिया 
जद भी थे थारे श्रीमुख से कोई बेण उचारो हो 
तो एंया लागे ज्यू डी०डी०टी ० को छुट्यो फु वारो हो 
माय की काछी सलेट भक्क॑ ढाढ्योडे सीसे सी 
वी पर या वीदी सुहाग की एक पुराणों पीसे सी 
आर्या जाणें ढीवसियाँ प॑ कोई रमगड्यो कोयलो 
पत्काँ जाणें दावे मरती ऑरया मारयों खोयलो 
भाफ्णग जाण भूठी कची स कतर योडो भव्बोह 
गोक ग़छो यू लागे जाणे कोलतार को इच्बों हूं 
वीक ऊपर गोछ गोछ काछी ऊकाछी थारी ठोडी 
लागे जाणें चिपी पडी हो भाँग घोटणों की लोडी 
उल्स्योड वाढाँ को ग्रुच्छो जिया घड़े पे वेवडों 
वा मे चुट्टो यू लागे ज्यू जेवडिया को जेवडो 
श्रर दोन्‍्यूं हाया से जद ये थारो भोड खुजावो हो 
तो अणगिण ज़ुवा की जूणां धरतो पर बरमसावो हो 
नहीं पदमणी और चित्रणी, नहीं हस्तणी-सखणी 
एंया को पाचवी ६005 नाम फढायो डकणी 


अस्टग्रह 


यारा म्हीना पेल्या से सुणतों ग्रारयों थो 

अठ ठारा फी साल और यो मा! को स्हीनू 

एंयाँ को कल्डो आवेंगो (क) 

राम बचाव॑गो जीने वही बर्च॑गा 

और नही तो, कोई लेरया न रंगो तो 

खाली गल्डप्राण बचेगा ! 

पट पट मिनख मरगा ऐया 

जिया कोई कमजोर खिलाडी की चोपड पै स्थार मर है 
जिया यासना मे छुट घुट कर प्यार मर ह ! 

पट पट मिनस मरेगा ऐंया-क्यूँ ? 

अस्टग्रही सजोग पर्ड है 

बाभे भी तेरस से मावस तक एंया का कल्‍्डा झ्ासी 
क मोडया मुडे न तोडया हू 


ताउजी से एंया बतछ्वारी थी ताई 
“हाजी सुणन मे आवे है दुनियाँ रेज्यासी चौथाई 
आपा घरमे दो ही हाँ कं को के रेसी 


सुण सुण कर म्हारलो वाछजों भो हाले थो 
उछछ उछक्र उपरने नीचे ने चाले यो 


# तो रस में रम हास्य एव सौ इक्कीस 


जाण यो काछजो नही मीडको कूदरबो ! 

क्दे कदे मन ने ऐ याँ धीरज भी देतो क 

अस्टग्रहो समजोग झापणे घरमे लाग्या--- 

डेड बरस से अपर होगो 

केयाँ ? छे ठावर दो लोग लुगाई 

ग्रस्टग्रहाँ मे कहो कसर कुणसे की होरी 

पद्रा दिन से ज्यादा कोन्‍्या चाले है गीवा की बोरी 
ग्रादा छोरा आदी छोरी ! म्हे ईसर जी तो बा गोरी 
ग्रस्टप्रहा मे कहो कसर कुशसे की होरी ! 

परणु जद कातिक लाग्यो तो धीरे सी म्हारो-- 
धीरज भी चल दियो जियाँ भ्रास्योज चल दियो ! 


फानी कानी जग्य जाप भ्रर भजन की रतन होवर लाग्या 
सतचडी सहस्न चडो, लखचडी तक जिग होवरण लाग्या 
रामायण की पोथ्या पे जो गरद पडी थी वा सा भडकी 
अर घर घर मे, 'दोन दयाल बिरद सभारी 

हरहु नाथ सम सकट भारी 

पडा सुणाई 

प्रठे जिग्य होर या बेंचरी भागोत्त बठेसी 

भजन कीरतन मे तो सारी दुनिया हो विदराबन होगी 
गछी गछी की मोड मोड पै-सदावरत खुलगा था सारे 
जो घोछे दोपारा भी भोके लोगा का 


एक मी बाईमस $# ना सम मे रम आस्प 


कठ काटता आगो पीछो कोनी देरयों 
वा लोगा में आज चागचक-- 
भोत घण!ी भगती उमड़ी ना ! 
भौत घर बैराग जग्यो ना ! 


मेरे मन में भी यूँ सोकाना जचगी थी क 
इबकाछ दोरा हो बचा 

पर घर हात्य मने मेटरिक- 

पास कराई है तो के मरसणों के सातर 

नही नही मैं नही मरू या 

परत भी होज्यावंगी तो 

मैं परक से बचणे वी कोसीस फहूगा ! 

पेल्या देखो परत्क होश वी चानस कया कैया हैं 


सोचण लाग्यो विरखा होके परक्ष होव 

तो आपान से से पैल्‍या के उपाय काम में ल्याणी ? 
भट बुद्धी परफासी सीदो सो उपाय है 

छत्ते प॑ छत्तो छत्त पे थ्रोज्यू छत्तो 

डइया तम्हेले ताणी ताणागा-सावँठा प्चासा छत्ता 
बीच बीच में देकर मोटा मोदा गा 

त्ाई से विपकादाया मूठी का पता 

नीचे बैठ्या भजन करागा एक दू द ही कोच्या लागे 
सुरज नीचो उतर तावडो तेज करंगो 


७ नो रम मे रस हास्य एक सौ तईस 


तो झ्ाइमक्रीम हाछे डत्वे मे टाबरिया ने बठा- 
बरफ की सिलली पिरपे धरल्यागा म्ह लोग लुगाई 
चा पिंघकरगी जदताणी तो परकछं-पारक्क सा होलेगी 
बरती से ही पाणी निकक्तभावगो तो सीदो उपाय है 
उलट भू पर्ड न बीकी ही न्‍्याव बणाके 
एक कू चिये क॑ लाठी वाधके 

चंरणा के डाड-न्याव खेता निकाँगा ! 
मनू वण्या म्हे पूचागा कोई प्हाडी पे 
के बेरो आपरो सातर ही- 

कोई श्रद्धा बंठी हो काजछ घाल्याँ 

पर यो उपाय दूसरो नहीं कोई कर बैठ 
और नही तो गढी गढ्ठी मे 

मनु ही मनु तिरता पावेगा 


आएिर व वल्डा दिन आया 

भजन कौरतन भर जोर स जोर पकडगा 

और भुड का कुड लुगाया का बैठ या यू' भजन करे था 
कौसल्या के जलमे राम जै रघुनन्दन जैसियाराम” 

'हा ये रामारी जे परछे होज्यागी तो 

तारी के जाक को ओर कुश ओोडेगो 

मैं तो बा से लड”र ऋगड कौ 

दाईसो रिपिया लगा'र इव्बी करवायो 

“राम तिलक की भई तयारी 


एवं सौ घोवीस # न रस मे रस हास्य 


केकई नें सब वात बिगाडी' 

मेरे ना वावक्को टोपसा को नाको वावो होरधों ह 
पण बाईजी, थारो भाई एंया के है-व 

मा! क॑ म्हीने पीछे ही सीदा करवास्या' 


मैं भी मा श्राता ही मेरी गऊमुखी में हाथ घालक 
सुझू करबो भगवान राम ने चकमू देखू 

बहैया जेया तेरस चौदस तो बीती 

पण मावस झ्ाई जणा सुणी (क) 

अस्टग्नह्ा से जो जो होशी है थ॑ से इब 

पाच बजे क॑ पैल्या पैल्या आज हुवेगी 


मैं लिन उगता ही नहा-धोके 

चदन टीकी लगा बिछा कर आसरा बैठ यो 
घरा कह दियो थो क आज मैं- 

रोटी ठुकडो नहीं खाऊ गा सार दिन उपवास करू गा 
भजन करू गा-रामायण बाच्चु गा 

सज्या ताणी मनन कोई मना छेडियो ! 

अर सुरा टावरिया ने भी से ने 

छाती के नीचे दाब्या रहिये 

परक्ठ की फेट मे नही कोई सो आज्या 

क्यू” ? मैं करर यो हूँ पाठ 

बीच मे मैं उठवे कोन्या देखू गा के होर यो है 


% नो रस मे रस हास्य एक सौ पच्चोस 


यू कह रामायण की पोथी मेल र्‌हेक पे 

डरतो डरतो रामायण वाचरणा ने लाग्यो 

'दोन-दयाल विरद सभारी मेरे मे मत करिये खारी 
मगक्न-भवन अ्मगलहारी परक्ठ की क्यू बात विचारी 
मैं नर हूँ मेरे है नारी दोन्‍्यू काछी गाया थारी !”' 
एंया मैं जद पाठ करें थो 

तो चाणचर्क ही मने सुण्यो ज्यू 

महोले में दो-तीन घरा का-- 

बरतण-भाँडा उछछ पड्या हो । 

इबके म्होले में परक्के श्रागी दीखे है 

तेरस चोदस का दो दिन तो 

किया राम ने चकमू देकर काड दिया था 

आज भ्राज भी और रामजी जे चकम में आज्याता तो 
तडक॑ तो आपा ही बीक॑ सहारे के था ! 

पर इब कया करा, कठे जावा परल्ठे तो आगी दीखै ! 
झ्ौर नही तो म्होले मे यो-- 

घमघमाट यो खडबडाट ये खुडका भुडका क्याका हो है 


में रामायण छोडी अर सीदो ही भाज्यो 
भरे सुणे है ? क्यामे बडरी है ? परछे तो झागी दीखे । 


परती हाली थी के ? इब खुडका होरया था !! 
वा बोली-- 


परे कानी को तो सोक्यू हाल्योडो ही है ! 


एक गो छत्बीस # भी रस में हम हाम्ए 


ऐंया पा छुडया तो रामजी रोमीना ही घर घर होपो ! 
आली वी चाची के, भादर की भाभी के 

दोयया क॑ गीगला हुया है ! 

बावी ही थाठ्या बाजी थी !!! 

में सुणता ही चित्तराम वो सो होगो अर मनमे सोची - 
'वरद के दिन भी गीगा जणने पी एरसत फेने मिलगी 
जद होगी दीसे है पर्व ! 

जलमावरणा से पिड छुटेगो जद ना मारंगो 

एंया ही कंन मारंगो 

देसी तेरी परक ल्‍्या घालदे रोटडी 

क्याकी साग करयो है” 


७ 
सुवाल-जुबाब 
“एक गरित को अध्यापक छोर ने पुछयो 
एक एक में जीडे तो बुल कितराँ होये २” 
“सर, पैस्पा त्तो एक एव जुड दो ही होवे 


परा दस बारा वरसा मे दस-बारा होवे !/” 


[०८] 


न्‍स्यारा न्‍्यारा मजा 


टोपी को मजो कुछ न्यारो ही है 

पगडी को मजों कुछ न्यारो ही ह 

मच्छर माखी अर छिपक्रलिया 

मय्डी को मजों कुछ न्यारो ही है 
रसग्रल्ला. वरफी क्छाकद 
मावे का लाहू भी खाया 
पण छा अर क्राच कादा में 
राय्डी को मजों बुछ न्यारो ही है 

दोाहू कछा अमरूद श्राम 

अगूर घगा ही सा देगा 

पण काछी मिरच अर लूणा पडी 

पाफडो को मजो कुछ न्यारो ही है 
तबला सितार झर वायलीन 
आर बलारनेट सब बजा चुकक्‍्या 
फागण की बमाछा के सागे 

मिगरेट ढपडी को मजों बुछ न्‍्यारों ही है 

भगरेट चिलम पीके देसी 

हैको भी ग्रुडगुडाक॑ देस्यो 

पण आमे कोई समजायो 

पीडी को मजो ऊुछ न्‍्यारो ही है 


खाटली पीडली 


स्यथागी तेरी पाइसियल भी आज वार को वाम करंगी 
इमरजसी है तेरी चिट्ठी आज तार को काम करंगी 
प्राज देस सेवा करणे को मौकों घण्यु हाथ मे प्राय 
तेरी जीव भेजदे नेफा या कटार की काम करंगी 


के बोली भाई को व्या है, वुछ गंणा है बणवाणी का 
अरे वावक्ली क्यू कररी है लक्खण मन्‍्ने मरवारो का 
क्दे राम से डरी नही तू परा मुरारजी से तो इंव डर 
बणवाणा तो दूर बात करता ही पकड़ है थारणे का 


मान मत मेहमान मन में चिनिक धडकों 
खोल मृ्‌ सीदो कज्यू रस्तो बगडको 
पूरियाँ ने छोड आमे के पडयो है 
ताँराक॑ सी खीर को तू ले सबडकों 


ढोबसो सी नाक मूंडो अणमण है 
होठ बडकूला र ग्राख्याँ पर पणु है 


देखता ही बीन ने आ्ाज्याय मिरगी 
वीनणी है या के कोई बीनणु है 


# नो रस मे रम हास्य एक सौ तेतीस 


बेटी हाछा भी कोई मूरख थोडी था 

मुद्दों नेकर तीन आदमी पावस की रातने पधारया 
ग्रागी मेवा अर वाणच फऊछ सोकक्‍्या का रोकडी रुपय्या ! 
एकेक के लोटा की वदी 

ग्यारा गड्डी मोटी मोटी नई चिलकती 

वनडे के हाथ में दे'र पडत पचा ने म्हुरत यूछ 

दो दिन को भीतर व्याह माडके 

वें पाछा तने चल दिया 


दिन उगताही छीतरियो तो फूल्यो फूल्यो 

नगर न्यूँत +रक बरात की ताणी झ्ायो 

पेटी मे स लोट काडको झरोज्यू देख्या 

दिखता ही भूटेरी आई, अरे कसाई यो के करगो 
भारी की सारी गड्ठी जेहिद हार लोटा की भरगो 
रै नरसिगिया मैं तो मरगो 7”! 

पण नर्रासगियों लोटा को भूसों थोडी थो 

बीक तो दिमाग़ में खाली एक वीनणी ही घूर्मे थी 
हाथ पगा क॑ मैंदी माडया 

माथे पे ठीकी आख्या मे काजछ घाल्या 

पेजणिया की छमछम करती बोबी ्ास्या में कूर्म थी 
वीर्वा तो दिमाग में साली एक बीनणी ही घूमे थी 
योल्यो बापूजी इब क्यूं होगो सो होगो 

इब तो बस दायल्यों बात ने 


एय सौ चातीस # नौ रस में रप्त हामय 


और त्यार +रल्यो बरात ने 
क्यू क बठे पू चस्पु जरूरी झ्राज रातने ! 


सोच समभक यू माडी उटा प॑ कू ची 

और बरात टेम प॑ पू ची 

छोरी हाढा त्यार सडचा था 

वोल्या बस इवब जल्दी ही भद्रा लागंगी 

सोइ कु वर सा! से से पैल्या फेरा लेल्यो 

क बर साथ तो फेरा ही लेवण आया था 

चा' पाणी श्रर कलेवो धलेवो तो रोजीना ही होवे है 
पण व्या की तो बात चालक ही रैज्या है- 
निडसेक प्रभुजी श्राज सुणी है 

(विया कु बरजी भोत ग्रुणी है) 

बीस कोस की मजल ऊट से करक॑ उतरया 

सीदा फेरा में जा बेठया 

जठे बीनणी धोके से चादरिय को मारक॑ो दुमालो 
पैल्या से बठी ऊगे थी 

होमकु ड में पेल्या से आगी बछरी थी 

न्रसिंगियो जाकरक बैठ यो पडत फेरा सुरू कराया 
सिरस्यू” क॑ तेल को कचोछो श्रोज होम में 

बो सिछोक बोलणा ने लाग्यो 

ओोण श्री गशेशाय नम 

धरम छेनरे कुड्टू छेतरे सम बेटा यू यू स्वे/ 


# नो रस में रम हास्य एक सौ फ्तोस 


हाजी, देखो घरम झ्ोर कूड ने छेतो 

से वेटा यू -यू सोज्यावों ! 

श्री गुडचरण सरो रज' 

मेरे चरणा मे सारो गुड ल्याकर मेलो 

अजी कु वर सा' ऊगा मतना, चेतो राखो 
काम मेक मे आणंवाछो ही इव समजो 

प्रोम स्थाति स्याति स्थाति ! 

देखो चेतो करो कु वर सा' ऊग्मो मतना 


इक कु बर साब के चसगी 

ग्राख़् मसक्कता बोल्या-रे थै 

मन्‍्ने ही मन्‍ने जद का साया जारया हो 

थारी बनडी ने तो परजों 

देखो फेया मेरे ऊपर लटकी आवे 

ईने थम क्यूँ नही जगावे 

ल्याग्रो देखा वीडी को घोचो ही देद्यो 

श्रागी ठाली वढ्री है वीडी ही चासा 

पडत बोल्या- होम कु ड में वीडी मतना चास लियो ये 


इब बस काम मेक में आगो 

अ्रमर रहे गो थारो सागो, जेया सोनू” और सुहागो 
जिया खाट की वाई के सागर रै पागो ! 

इव थे दोन्यू बठया बेठ्‌ याही-आगी के फेरी देल्यो 


एक सो छत्तीस # नो रस मे रस हास्य 


और कु वर सा' हाथ बीनणी को थारे हाथ मे लेल्यो ! 
बाई तेरो हाथ काड, पकडल्यों कु वर सा! 
बोलो श्रागी के आगे सोगन सा कु हूँ 

“मैं श्रागी के झ्ागे यू' सोगन खा कू हूँ 

पड्ढें नरक में जे कुछ भी भिथ्या भाखू गा 

पहुँ नरक में जे कुछ भी मिथ्या भाखू गा 

तने छोड मैं इमरत ने भी नही चाख्ू गा 

'तने छोड मै इमरत न भी नहीं चाखू गा! 

तने जलम भर ताणी मैं साये राखू गा 

'तने जलम भर तारणी मैं साग राखू गा! 

पट्टं नरक में जे कुछ भी मिथ्या भाखू या 

हा पली पडलियो के 

इप दो बर थोडी नरक मे पहुँगा !/ 

“बस इप वाम मेब्ठ मे आगो उठ ज्यावों थे !* 


फेश लेकर डेरे आया 

जणां लेर वा लेर वीनणी हाछा झाया 

तडबी दीतवार है परस्यू मावस है श्र इप भद्दा लागैगी 
सो थे चा पाणो तो करल्यों ! 

भर ऊटा पे कूची धरल्यो ! 

छीतरियोी मनमे सोची- 

भद्दा इब लागेगी के से जागगों दी 


दर 


# मो रस में रस हास्य एक सौ गुणतीस 


बा' मुरारजी आज थे देस-दुक्ख मे डूब 
सोच समभक रातदिन फिडको त्याया खुब 
फिडको ल्याया खूब विछायो सट्टो लाम्बो 
ने जादू की छडी करयो सोने को ताम्बो 
कोई की उत्तरी कोई के चढगी बुखारजी 
आया ही है बंधराज बणकर मृुरारजी 


देसाईजी आपकी माया अ्परपार 
सोनू सट्टों सैमगा, सोगा सभी सुनार 
सोगा सभी सुनार कर यो गैणां को फदो 
चौदा करंट राख फेरक दस प॑ रदो 
“लेल्यो रिच्छया वोड राष्ट्र रिच्छधा कैताई 
जो देसाई ने देवे बीने दे साई” 


जेया रोगी रोग भोगकर तन ने चाय 
जेया भोगी भोग भोगकर धन ने चार 
जियाँ सीतछा माता चावे ठंडी रोटी 
बेयाँ हो श्री नेरूजी मेनन ने चावे ! 


कोई वह बापडो मेनन ठालो है के काम करेगो 
कोई बोले बूडो होगो इब बैठयो आराम करेगो 
मे कू हू ऐयॉ बतक्ावरिया ने ही सा चिन्त्या है के 
बाने के पचोक्त आग्रलो जुडी को दृकान करैगो 


एक सौ तीस # ना रस में रस हास्य 


खरबूजो दिखज्याव तो तू चाकू बगाज्या 
कूकडियो दिसज्याव तो भद ताकू बराज्या 
बर्ड भाग से जे दिखज्या सेठाँ का ठावर 
तो नकली बदूख ले'र तू डाकू बराज्या 


जीकर भी या जिदगी जीणी नही गाव 
कोई प्याव भी तो म्हाने पीणी नहींआवे 
इ च्छया तो है बीडी की जगाँ सरवव ही पिवा 
पण ठेम प॑ कट्रोल की चीणी नहीं आावे 


जिन्दगी साँच्याणी हराम होती जारी है 
आये दिन रिपिये की छदाम होती जारी ह 
घणे चाव से नहाण ने ल्याया था मोती सोप 
बा भी पडी पडो हमाम होती जारी है 


म्हाने भी छोरो ब्याणू है 


दस दिन पैल्या की ही थाने बताऊ 

एक भ्रजनवी सो अधेड मन्‍्ने झा बोल्यो 
महार॑ भी लडको व्यावग सावै होरयों है 
मैं अखवार बाचतो सोची होरयो होसी 
परा बीके क्यांको धीरज थो 

ओज्यू बोल्यो-म्हाने भी बेटो ब्याणू है 

में अ्रखवार पटक के बोल्यो व्यायो तो, मैं बरजू हूँ के? 
हक भेरे से ही ब्याणू है ' 

माने यू नाराज देखके 

बो भट जोड्ा हाथ, पगा मे पगडी मेली 
कह्यो गिडगिडाक थे यू नाराज मना होवो 
मैं तो थारे काना मे काडण आयो थो क 
कोई छोरी हाछो थारे से टकरावे 

तो थे मेरे छोरे को भी ध्यान रासियो 


मैं बोल्यो वाबाजी, इव वे गया जमाना 

चोदा कैरठ सोने का गैणा घालणिये- 

छोरा ने इब छोरी हाव्ा देखणने कोनी आवेगा 
इब रामा का भजन करो ये 


एक सौ वत्तोस # नो रस मे रस हास्य 


इप तो छोर हाछा ही छोरी पर सातर 

गाँव गाँव मे छोरी देखणने जावगा 

चौदा से चौशिस कैरट-- 

ताणी का गेणा ता बताक 

गुप चुप भाव जचाऊ मीठी बात बणातर 

बाप आ्रापफा बेटा यू ही परणावेगा 

जा बेटा का बाप नही यू कर पावेगा 

बा बापा का परूत लाडला-हू ठ कु वारोँ र॑ज्यावेगा । 


एफ बात में और वतादू', छीतरिय ने जाशो हो ना 
बोक॑ भी वेटो व्यावण सावे होरयो थी 

पण छीतरियो ठोक-बजाक सेने के थो 

घातू गा तो चौदा के रट मै भो पद्धा कोन्या घालू 
चाये मेरो नरसिंग्रियों कु वारो रैज्या 

परा बिच्यापडे की यू -फिरता फिरता चौदा जूती घसगी 
जद कोई चौदा क॑ रट के 

गेणा मे छोरी को दादो राजी होयो 

भिडताही छीतरियो-छोरी ने छल्ले की छाप प्हराई 
पण चोथे दिन ही बीकी 

ऊपर की सा पालीम उतरयाई 

बो क्‍्याको चौदा के रट का वणवाबे यो 

आठाना की आठ छाप मेक में में लेके आयो थो 
नेग नेग पे क्‍्यारी न्‍यारी छाप बरतणों की सोचे थो 


# नो रस में रम हास्य एक सौ सतीस 


पाच मिनट में छोरे हाछा 

भेसागाडी मे बठार वीनणी विदाई 
औ्रौर लुगाया हास हासके झ्लोक्यू गाई 
क्यू भी हो जी 

छोरी हाछा चाहे मिजमानी कोन्याँ दी 
(पण) वनडे के बनडी तो आई 

परणा बरात जद पाछी आई 

तो नरपभिगियो सही अ्रथर में 

बनेडी न अर्थांगिनि! पाई 

वा सर॒पाती सी बोली “जल दी जल दी मे- 
मैं तो मेरी एक टाग घर में भूल्याई 
इब मैं भेसागाडी में से कैया उतरू ?”! 


म्ोले हाछा वोल्या 

भागा अझदले को बदको है यो तो 

जितणे ही कैरट का गेरा घाल्या जावे 

उतण ही करट को बनडी घरमें झावे 

पण नरसिगिय क॑ काना में 

पइतड का सबद यू जरया था इबताणी 

पड नरक में जे कुछ भी मिथ्यां भाखू भा 

पैन जलम भर ताणी में सागे राखू गा 

बोल्यो-बापूजी एबर थारी ठाग झ्रठीने भी पकडायो 7! 
(छ 


आज की रादा 


एक रात की वात, दस बजे 

देख मिनेमाँ को संकिड सो जद रादाजी घर में ग्राई 
पूच रूम मे बेंग पटक, साडी बदव्दी 

कर यो मरकरी बल्ब ऑफ ग्रीन ने श्रॉन कर 

उछछ् कॉट प॑ वेठी, थोडी आडी होई, सोवण लागी 
पण सोणे को यो मतलब बिलकुल कोनी थो 

के वीन कोई नींद घेरली 

पड या पड्या डल्लो पिन्लो पे चाणचर्क ही 

दूर द्वारकापुरी गयोड़ एक फ्रेंड की याद सताई 
जीसे ई को बालापर से लव होरयो थो 

भोत देर ताणी तो रादा 

उछ्जी रही बिचारा क॑ ही घर जाकछ में 


चाणच्क ही उठी, फोन को उठा रिसीवर 
मथुरा पी सी ओ से नबर मिला बताई 
सिटी द्वारका, फोर, द्ू, जीरो 

पी पी मिस्टर कृष्ण 

अबी यथा झरजेट ट्रक काल बुक करणी”' 


4 नो रस मे रस हास्य एक सो गुणयालीस 


इतणू कंकर छोड रिसीवर 
फिल्म इन्डिया की कापी ले बा श्ोज्यू से आ्रडी होगी 


थोडी ही देर मे फोन की घटी बाजी 
मुणकर रादा होगी राजी 

जया हज को सम चार सुरा होवे काजी 
कहयो-'हलो रादा स्पीकिंग ! 

प्रोहहों तो थे घर मे ही था ? 

हा हा गुडनाइट, गुडनाइद 

हलो हलो डोयर 

पेल्याँ तो था थे कुछ नीयर 

भत्र थे देयर अर मैं हीयर 

बोलो मेरो कैया भन लागे बिन देरया 
भने बिलखतो छोड एकली जद से थे द्वारकां गया हो 
भूख न लागे नीद न आवे 

सारी सारी रात थारी याद सतावे । 


बेया तो मन वेलावणने दिनगे-सज्या 
होटल में क रेस्तरा में मैं जाऊ तो हूँ 
चा' के सागे टोस्ट फोस्ट 

या विसकुट-फियकुट खाऊ तो हूँ 

पण डीयर मेरो तो मूड आफ ही रे है ! 
बटर टोस्ट ठेबिल पे आता ही के जाणा 


एक सौ चाठोीस & नो रस म रस हाम्य 


याद थारली माखन-चोरी क्यू आाज्याव ! 
जद मिटा मे सोक्यू अपसेट होज्याव 


कदे फ्रेंड्स आज्याव ह तो 

बिना मूडक॑ भी मैं क्लब मे वार्क सांग यू होलेबू 
परणा पिगपाग में इव बिलकुल भी मन नहीं लागे ! 
आज अठे रीगल टाकी मे 'मुगने ग्राजम' सुरू हुयो है 
'सेकिड सो” मे चली गई थी 

बीने देख'र तबियत बिगडी नींद नही झ्राई ती सोची 
थासे ही दो मिनट बात कर जी राजी करल्यू 

नही नही डीयर इतणी तो बात नही है 

परण और दिना की सी तो आज की रात नही ह 
ल्‍यो में साफ साफ ही कंद्यू” 

“जब प्यार किया तो डरणा क्‍या 

छुप छुपकर आहे भरणा क्या! 

डीयर थाने किया बताऊ 

कितरणू दरद भर, भरयोडो है वस ई गाणो में 

“लव' को नही मगर लाइफ की 

एक “फिलासाफी! को 'ट्र, पिवचर' दीखे हैं 

आ गाणा मे “लव” को पाठ सिनेमा हात्ठा 

क्तिण्यू बडिया रोज पढावे 

एक रप्यो दो आना में के नो आता में ! 

डीयर क्दे बप्रइ-वबइ चालरों को प्रोग्राम वणावों 


# नो रस भे रस हास्य एफ सौ इक्ताछीस 


तो पैलूया काइ डली रिंग मी 

में थी सागे चालू गी, है हैं 

नही नही डेडी ई में इ टरफियर' बिलकुल न करेगा 

मैं कंद्गी कोई 'इ टरव्यू" को 'कॉल' वठे से आयो 

जद तो मम्मी भी खुस होगी 

खुभी खुसो मे 'टिफन,' 'अटेची' , 'हॉलड(ल' खुद त्यार करेगी 
हाँ त्तो या माइ ड में राखियो 

इप तो टाइम भी 'ग्रोवर' होणो वाह्ली है 
अच्छचवा-'टादा-बाइ-बाइ! 


७ 
चीनी फौजों अर चिलचट्टा 


चिलचट्टा घबरा गया चीनी फौजाँ देख 
इवब आपा दौराँ ब्चाँ ईमे मीन न मेख 
ई में मीन न मेख पक्ड स्ाज्यासी कच्चा 
सूआ्रर ने भी नहिं छोडे मूअर का बच्चा 
पण भारत वी फोज दाँत कर देसी खट्टा 
राजी हो-हो दुआ मनारया ह चिलचट्टा 


ष्छ 


गोवा पाछो भारत श्रायो 


बोद्ध वरसा पत्या की मैं बात बताऊ 

राम ही जाण कठे दास यो 

पुतगाल के टावर क्ोन्‍्या होया करता 

जद वो म्हाटो देस भाक के च्यार कामी 

भारत मा के उससे धार बिरे बिरे की बात बरावी 
और भुक्का चुपत्रा 

गोवा ने गोद ते लियो 

दमण दीव जो गोवा का छोटा भाई था 

जाँ को गोवा मे ब्रिसेस मो! पँत्या से थो 

भाई ने जातो देस्यो तो ये भी म्हाटा गेल होलिया 
पुतगाल सांची के आपरो सजा में ही सदगी चोखों 
एक जरा ने गोद लेश झाया! 

तीन मिलगा झापाने, के घाटों है ? 

एंया थो तीन्यू बेटा न पाले लागो 

इया वरस पर बरस यीतता चाया गया भर 
पृतगाल की मनमें झ्रोज्यूं पाप उठथायी 

जद वो कोई चाल सोच 

अफ्रीया ऊँ अगोला ने और गोद वो बेटों मा यो 


# नो रम में रस हास्य एक सौ तियाक्ीस 


सोची कोनी आजकने का- 

जायोडा ही किसाक नहघाल करे है-- 

जद ये देस देसका, भात भात का, गोद मोल का 
तन बुढ़ापे मे केयाँ के न्ह्याल करेगा 

व्यू भी हो जी बेठा कौ मन से तो कोई कपट नही थो 
पण यो सारो कपट बाप के मनमें भरगों 

जद वो आने बिरे बिरे का दुख ही देशा सुरू कर दिया 
आ ती-यू भाया ने बोत्यो 

“बस इबमे ये तीन्‍्यू भाई 

जितणी भी हो करो कमाई 

वा सारी मन्‍्नें ही दो पाई की पाई” 

तो भी ये तीन्‍्यू भाई क्यू भी नही बोल्या 

अर वो आने घुरड घुरड के सेने खागो 

खायो सो तो खायो परा ये 

ज्यू ज्यू होया समभदार बो त्यू” त्यू आने कसकर राग्या 
“इतग खावो, इतर, पेरो, ऐया चालो' 

नो भी ये तीन्यू' भाई क्यू भी नही बोल्या 

पुत्तगाल देखी के ये तो तीन्यूँ ही गोगली गाय ह 

इया सोचर्क धीरे धीरे आप हाथ उठावणा लाग्यो 

जद भीतर ही भीतर आरो हियो परसीज्यो 

रोता रोता मनडो भीज्यो 


झर किरोद को ज्वार धधक कर मनमे सीज्यो ! 
ई अरस तब भारत मा की भी जजीरा टूट चुफी थी 


एक सौ चम्मात्वीस # ना रस मे रस द्वास्य 


और फ्रात्त भी भारत मा के जायोडा ने 

पाछा सू पर चल्यो गयो थो 

पण पुत्तगाल गीगा को भूखों चिप्यो पडयो थो 

गोवा दामण दीव आपके 

ग्रसली माँ वापा ने दिल्‍ली चिठठी भेजी 

ब्रापूजी, म्हे तीन्‍्यू" भाई झठे भीत ही दुख पारया हा 
थे कैयाक दुस्ट कसाई क'ने म्हाने रख रारया है 

यो एंया को जालिम नागो घुरट घुरड के म्हाने सागो 
उवयो म्हाने गिर गिरा रोटी देवे गिएा ग्रिणा गाबा देवे 
बात करा तो वात बात में टाग अडावे 

झर ऊपर से बात बात मे श्राख दिखावे 

हासा तो हथकडी प्हरावे ! खास्या यूछी पर लटकावें 
इयाँ सास भी म्हारा वीने नही सुहाव !! 

नापूजी, इब पृत्तगाल के सासन में म्हें उसतागा हा 
म्हान पाद्धा घरा बुलाल्यो 

म्ह म्हारी मा की गोदों मैं आणू चापा 

महान छाती से सिपत्राल्यों म्हान पादधा घरा बुलान्यो 
चिठ्‌ठी बाचर नेहरू यू मत में सोची 

टायर है आया से कोसी लाग्यों होसी' 

जद थे जापए यापड फररो की ही सोची 

पर्ग ये पुसगाल ने भी जागज लिस भेज्यो 

दर ण सहारा टायर वर रन बोनी रैणु चार्व 

सो भाया त्‌ डिर्पा वरय 


# नो रस में रस हास्य एब' सौ पताछीस 


म्हारा तीयूँ टावर म्हाने पाछा करदे 

बुरो मनाँ मानिये वात को 7! 

या चिट्ठी जद पुत्तगान के कन्ने पू ची 

तो बेकी मूछया फडबी हो ऊची ऊची 

जाणें आरयाँ पे फिरज्यामी काछी कू ची 

माथे की'र हियै की च्यारू सामे फूटी 

प्रौर श्रक्डकर एंया को अ्मचुर होयगो 

जाण कोई एडी से ले चोटी ताणी वक्त ही व हो 
प्क्ड भ्रकड मे पाछी चिठू ठी लिखी क 

“तेरा बुणसा टाबर २ 

गोवा दामण दीव, सदा से मेरा है अर मेरा रैगा” 
चिट्ठी बाच'र नेरूजी चकर मे पडगा 

ये योछी का तीर काछ्ज के माँ गडगा 

परा बे धीरज से ही वाम काडणू चायो 

भ्रोज्यू चिट्ठी लिखी क भाया एंया मत कर 

महारा टाबर तेरे करने कोन्‍्या रेणु चाच म्हारा पाछा देदे'' 
धोओज्यू कल्डाई में ही लिखके भेज्यो कुरासा थारा टाबर २ 
प्रोज्यू बात चलाई तो बस खबरदार है ! 

नैखजी ओज्यू गम खागा 

पणु टाबरिया की पीडा उतरी ही बडगी 

वार्क॑ भी ये बाता ग्डगी 

थोडा दिन पीछे नेरूजी पुत्त गाल ने श्रोज्यू चिट्ठी लिखऊ भेजी 
तू म्हारे ठावरिया ने इतर ख्यारे है 


एग' सौ छिपालीस # नो रस मे रम हास्य 


ई से म्हारी भी प्रात्मा भोत दुस पावे 

सो तू भाया म्हारा टावर महान देदे 

श्रौर नही तो मैं पचा न॑ भेव्ठा करस्यू 

पाछी चिंठ्‌ठी झ्राई 'मेरा सारा पच पगोस्योडा है 
थाने जो करणू सो करल्यो! 

'तेहरूजी श्रोज्यू लिस भेजी 

'भाया ऐ या बात बढाणी चोखी कोनी 

श्रा बाता मे सार नही है 

तेरी-म्हारी यू कोई तकरार नही है 

सो तू भाया म्हारा टाबर म्हाने देदे 

ऐया चिट्ठी पनी मे ही तेरा चौदा वरस बीतगा ' 
पण ऐया रोएं से कुण रावडी घाले 


पचा को भी हुयो फैसलो “तीन्यू टाबर भारत का है 
पुर्तगाल को बाँपे हक-अधिकार नही है 

पुत्तगाल बाने भी पाछो कागद भेज्यो 

'पचा को कंणु तो मेरे सिर मार्थ पे 

पण यो नाछो अठेई पडेगो / 

मैं देखू गा मेरे सामे कुरा आकर के किया लडेगो! 
जणा पच भी मूंडो छा सो करके रैगा 


# नो रस में रम हास्य एक सौ सताछीस 


जणा माडियो मेनन बीके एक ताणके रापट मारथयों 
ग्राख तिरमिराई'र गाल पे पान्ू उपडी 

पड यो लडखडाक, च्यारू खाना चित होगो 

भूल्यो सा हेकडी, सल्‍्डदे सीदो होगो 


गोले को गुर ज़्तो होव॑े || 
७ 
2 
पाडौसी च्ण्ज़ 
फ्फ्झ 


फ्हे एक भ्च्छपै पडौसी की जियाँ रहर्या हाँ. 
वा की हर हरकत ने नादानी समभार्क सहर्‌या हाँ 

म्हारे से के दुराव, के छिपाव ? 

जणा ही तो बिना पूछया बता ज्यावे 

चीणी को भाव, गीवॉ को भाव ! 


जद स॑ बाकी घडी खोई है. 5 रा है 
दिन में दस बार पूछराने आवे गा कह 
के टेम होई है २ फड़ता फफि 


आपरो झर पराये को भेद तो वे सीस्यो ही कीनी के 
लेमनसौट जो माँगक लेगा था 
प्राछ्यो दीर॒यो ही कोनी । 


जहर 


कढी-विगाड 


बण्यो बणायों काम ब्िगार्ड 
बाने जाणो. बढी-बिगराड 
सूरत में जो दिसे सूम सा 
सूरत माटी फ्री सोथ 
ऊपर से तो भारी-भरकम 
पण भीतर से जाके थोय 


ब्यश भा आा 


जाका भाव-विचार निकरमा 
जाकी घोली भो कठफाड 
ये नहिं जाएे भाई चारो 
मे नहिं जाणे के है प्यार 
नीच करम करवाणु हो तो 
ये हो से से पैलया त्यार 


ये अकरम से श्रार्ग पावे 
सुब कारज में हाले नाड 


9 नो रस में रस हास्य 


ये करदे राई को परबत 
मे करदे ग्यारा का पाच 
ये साची ने भूंठी करदे 
प्रौर भूठ ने करदे साच 


[क सौ गुएञ्चास 


अल्लम गललम लगा लफोसा 
भे कर देवे तिल को ताड 


ग्रोबिन्दे भी कोनी जाणे 
ऐया के ननन्‍्दाँ का फद 
चाणचके ही ये श्रा टपर्क 
दाक्क भात में सूसक्चद 


और बिनाँ बतकायाँ ही ये 
तुरत उधारी ले ले राड 


७छ 


पशु मेल में कवि-सम्मेलन 


दिन उगता ही एक डाशियो एक्सप्रेस चिट्ठी ह्याकर दी 
घणी खुसो से सोल'र वाँची 

नगर भगतपुर जिला जग्रतपुर 

भोत जोर को पयसुओँ को मो भररधो है 

बी मेक मे भोत जोर के कवियाँ को सम्मेलन होसी 
बी कवि सम्मेलन में थाने भी झाणु है 

गाडी भाडो तो याँगा ही 

श्रौर कोई दस्तुर हुवे सो ये लिस दीज्यो 


चिट्ठी बांचर तई तरे का भाव उठचाया 

पसु मेक्क में कवि-सम्मेलन ! के मतबल है ? 

के कवि-सम्मेलन सुणवाने पसु ही पसु भेछा होवेंगा ' 
यानी मिनखा क॑ मेक में तो कविता बोछी ही होली 
इब पसुझ्रा मे भी तो जागृति करणी चाये ! 

पसुआ को मेछो भी तो जोर को लिरयो है 

जे कोई जोर को पसू आ कविता कंती बखत लेर स 
कवि के ढूढ मारज्यागो तो 

कविजी गुरगडी खाता नीचे आवँगा 

श्रौर बीर रस की कविता ने नीच पड़या पडुया गावैगा ! 


# नो रस में रस हास्य एक सौ इकक्‍्कावत 


श्रो ।ई खातर ही साफ लिखी है क 

भोत जोर के कविया को सम्मेलन होसी 

पण आपणोे तो सरीर मे ज्यान ई कोनी 

प्रापा ई कवि सम्मेलन मे किया निर्भागा 

(पण) देखी जासी, राम करेंगो सो होवगी 

प्रापाने तो रिपिया चाये 

पीछे भ्रापा पसुझा क॑ मेल्ठे मे ही व्यू 

मुरदा के मेल्ले मुसाण मे भी जाके कविता बोल्यावा” 
पाद्दी चिट्ठी लिखी- च्यारसौ रिपिया गाडी भाडो ल्‍्यू गा 
पसुग्मां को क्वि-सम्मेलन है 

मिनख्ता को होतो तो क्यू कम भी ले लेतो” 

चौथे दिन हो फट बावडती चिट्ठी आई 

फल्डाफाड जुबाब लिरयो थो 

ढाई सौ रिपिथा लेणा हो तो आज्यायो 

श्रौर नही चुप्पी खाज्यायो !! 

मैं फट तार दियो 'आरधो हूँ 


दस बारा दिन पीछे ही वो सम्मेलन थो 

वी दिन मैं ग्राडी से मोटर मे--मोटर से गाडी मे-- 
चड़तो'र उतरतो नगर भरतपुर सज्या च्यार बजेसी पू च्यो 
बैरो पाड्यो, 

दिखणादी जोडी के स्हारै पसुआ को मेठो भररचों थो 
बीटो पेटी तार बढे मैं खडबो खडबो देखराने लाग्यो- 


एव सौ बावन ७ नो रस मे रग हात्य 


क कद सयोजक्जी फूला वी माढ्ठा ल्याकर मने प्हराव 
श्रौर जीप से मने गेस्ट हाऊस ले ज्याव 

तातो पाणी करा हुवाव, ताती त्ाती वॉफी प्याव 
कद सयोजकजी फूला की माढ्ठा ल्याबे । 

(परा) बढठे किसा सयोजकजी था ! 

कानी कानी हरियारों का नारा नाथ तुडाक॑ भाज 
जाके लेरधा बाका मालिक 

मोरी पकडया लटक्या लटकया चाले सागे 

बघूडी गाया-बाछा बाछ्यी, काछी वाढछी भेसा श्राछी 

“तेरे सौ बर जच्चे तो लेज्या भाया-- 

पण दिया पिछे ल्‍्यू गा नहिं पाछी ।/” 

ऊठ खडया अल्डाटा मारे 

भेड बकरियाँ त्राहिमाम च्राहिमाम्‌ पुयारे 

यू च्यारू कानी मेछ मे भात भात का पसू खड॒याथा 
च्यारू मेर देखक सोची-ग०्वा कोनी ब्िकणा श्राया 
बे इप ताणी कोनी दीरया 

पीछे मैं मेरे कानो ही देरयो ओर जोर से हास्यो 

गया बिना तो पसुआँ को मेछो पूरो ही कोनी होवे 
च्यार कानी आख फाडफऊ देखू टक टक 

पण कोन्या दीरया सयोजक 

एए भागते बाघडिये की मेर विस्तरवद के माँई टांग उ्छजगी 
कया जैया बा काडी, तो सूटकेस पे गोबर करगो 

जणा करम ने रोतो रोतो 


एवं सौ चम्मन ७ नो रस में रम हास्/ 


जद नौ बज के साठ मिनट प॑ कवि सम्मेलन सुरू हुयो 
तो-भौत धणी दरिया प्रिछ्धरी थी 

जा पे बैठ या था हज्जारा लोग लाठियाँ ले ले करके 
जाऊे पीछे लोग खड्‌या था- 

झ्राप आप के ज्यानबरा की मोरी पत्डयाँ 

बाँक भी लैरया ने-कोई चढया ऊठ पे 

प्र कोई घोड़े प॑, भेसे प॑ कोई चढ सम्मेलन सुए॒वा झ्राया था 
सभापतीजी ग्रासरा माडया 

से से पत्या कवि मूसछजी 

एक बीर रस वी कविता यू बोलण लाग्या 

अर धरती ने ग्रासमान से तोलणा लाग्या 

भट झट फट फट-गोडरेज का सा ताढा यू सालगा लाग्या 
“अरे चीन तू बया वय्ता है 

तू मेरी भू पर तकता है 

इनरणी सुणता ही बस सुशयात्धा भट टोक्यो ! 

अ्रर बेठज्या भू का बचा ! 

भारत मा ने भू करयो है ! थोडी सी भी सरम नहीं है ' 
कवि मूसक्तजी झोज्यू बोत्या-थे भू को मतलब नहिं समज्यां 
देखो- 

“बस चुप रेज्या 

जायोडो काल को,ग्रान भू को मतलब समझावण आयो 
अठे भुया के पोता होगा !! 

कविजी बोत्या-- 


# नो रम में रस हास्य एक सौ पिचपन 


अच्छा भ्रव मैं एक नई रचना पढता हूँ- 

“हम फौलादी वोर चीन का चूरा कर देंगे 

कूरा, खूग, गूरा, घुरा, डूरा कर देगे 

हम फौलादी वीर चीन का चूरा कर देंगे /” 

इतण मे लेर यासी झार्के एक साड जोर से टाड यो 
भुणता ही कविता को पान नीचे पडगो 

क्विजी प्र जा है व जा है ! 

इबकाक्े कविता घोलण ने गीतकार नरसीजी आया-- 
“औओरे नरसी तने गाया सरसी” 

पब्लिक में से एक जरु चुपके सी बोल्यो 

“मात भरण तन्ने आया सरसी”” 

इतरणो मे नरसीजी विदवया 

“के तो भात भराल्यो अर के कविता युराल्यो !" 
इवके मेरो लम्बर आयो 

(मैं) एक टाग में पैर पामू 

प्र रञ्ी टाग पैं जागियो पैर या 

छत्तो ताण, हास्य रस की ऊविता यू बोलगा लाग्यो 
“इयकी छीको,फ्तस्पू ही छीयगो छत्त पे छीक पडेंगी 
इबक॑ छीफो-इचके उछा का छू तका भ्रठीने फीको 
कविता सुराता ही पवलिक 'सीरियस' होगी 

सोची चुछ कंताही कविजी छत्ते की सिर मे धर देगा 
जणा लोग गुमसुम भाठा सा 

सुणवों करया न बोत्या क्यू वी 


एक सी छप्पन ७ नो रस में रस हास्य 


मैं ओज्यू बोल्यो-“र बेटी का बापो 

हास्थरस की कविता पढर्यो हूँ क्यू तो हासो 

हा हासो देखा” 

पण करे से कुण हासे थो 

से सोच था हास्या अर छत्ता की लागी 

ई हासी में के काडागा ! 

मैं चुप चाप बेठगों पाछो 

एंया कविता कंता सुणता वारा यजगा 

मेरो लबर आवे श्र से गुम सुम होज्या 

कई जणा बेठ या ऊरग था और कई आडा होगा था 
म्हाटा सृत्या सूत्या ही हेला मारे था- 

वा वा ! एऐया की ही एक-दो और आादे ! 

वा वा या भी आदी लागी एफ इसोसी और फीकदे / 
के बेरो सुपने मे बोले था क सापरत ! 

दो का डका लाग्या, सयोजकजी बोल्या- 

इब सम्मेलन खतम हुवे है 

से कवियाँ ने भौत भौत धनवाद देऊ हूँ” 

नही बात भी पूरी होई जी पँल्‍ला ही 

आप आपका ले रमालिया चादर, गमछा, साफी, धोती 
सत्तर श्रस्सी जणा मच के कानी 

एंया भाग्या जागो कविया ने बाधा मारसी 
कवि-सम्मेलन खतम हुयो है 

क या कोई फ्रटियर मेल ठेसन पं झआगी । 


# गौ रस में रस हास्य एक सो सत्तावन 


भ्रौर सीट रोकश ने जाणे 
पड़ वलास के मुसाफरा की-भीड एक डब्ब में भागी 
मेरो पग चिता ही मैं जोर से पुकार यो 
“९ बारे देखो मने तो दाव लियो रे” 
पयोजकरजी मेरो हाथ पकडकी खीच्यो 
“थे इने श्राज्यावो, भ्रठे मच पे मेल्छों देखशिया सोवैगा 
परे सोशे खातर न्यारो तबू आगे वें यवायो है” 
“मैं वाल्यो मन्‍ने थारे त वू क॑ माई कोन्या सोणूँ 
मन मेरा रिपिया देदबो--मैं पली गाडी से जास्यू”! 
दो एक जणा और भी मेरे सागे होगा 
भयोजक जी हेलो मार यो--/“रामेसरिया ! 
पैव कविया की फीस चुकादे लिया अठे ही 
पाच मिट भे रामेसरियो 
पूणे के चुगो ने ही टिचिकारी दे हाकतो लियायो 
सयोजक जी बोत्या-- 
ढाई सो हाछा ने तो ये ब्यावशसार भेस पकडादे 
भर डेडसो हाय न ये गा सम्हकवादे 
भ्रासपास से आावरियाँ ने ये ठालड बकरी पकडादे 
सेज्यावो सा ।” मैं घोल्यो मैं तो भरपाई 
एक भंस तो सन्ना वरसाँ पैल्या से ही खडी चर है 
भौर दूसरा लेज्याकर कुण करे लडाई 
में तो भेरी फीस फास सगछी भरपाई 
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बनड़े को गीत 


मेरी धोतनी प्रुराणी 

मेरी टोपली मरण्याणी 

मेरे ब्या की बाता चाले 

परणा वा एक भ्रात से काणी 
बाप बूडियो पड्‌यो खाट में खाली थुव उला् 
भररो से पैल्या पैल्या ही क्यू नहिं काटा बाल 

मेरी सासू भी कटखाणी 

जाणे बेटी कोन्‍्या व्याणी 

बाबी आकरको कारक सं 

कीन्या बतछाई इबताणी 
जोर नही कोई को चाल ही होकर रसी 
ब्या होवो चाहे मत होवो बा तो रोकर रैसी 

मेरी सूरत भी डराणी 

बाबी जावे नहीं बखाणी 

चालो आ बाताँ मे मत्त 

कोनी दीखे आणी-जाणी 


छ 


चाँद से चिट्ठी 


एक दफा की बात बताऊ 

घ्यार जणा बैठया गद् पै वात करे था 

एक जणू बोल्यो 'क सुणी है-- 

रेस बाद प॑ ऐया को राकट भेजैगो 

भीम वठया मिनख चाँद पै पूच भोम से बात करैगा 
दो म्हाटा क्या का जालिम जुलमी है 

गला बठ्या क्‍य ने बयूं उतपात करगा 

ताछा वाछा मिनख चाँद प॑ पूच अयेरी रात करंगा 
के व कोई मिनखाँ को अपधात कर॑गा 

(पर) ठाला बैठया क्यू न॑ क्यू उतपात कर॑गा 
गणाँ दूसरो बोल्यो “रै के सिर भेजेगा 

दस दिन पेल्याँ ही राकट में काछो कुत्ती एक बठाको 
बोल्या था प्यारी बेटी चडज्या सूती पै 

भौर चढ़ी थी जणा चाद कागी सिर थो परा 

चढता चढताँ वी विचापडी का चाद कानी पग होगा 
जैशा खेलशा आका सोगा 

पण ये मोगा, वुत्तो के साय सागे हो 

फूत्ती के घुश्चरिया ने मकझयार डबवोगा 


एक सौ राठ ७ नो रम में रम हात्य 


श्राज नही सुराने में भाव 

काछी कुत्ती व्याई, राजा ने परणाई 
राजा घाली रोटी, वुत्ती हीगी मोटी 
बयू था कुत्ती काछी काढ्ी छोटी छोटी 
नतो चाद पे पू ची ने वा श्राई श्रोटी 


पडताँ ही तीसरो भभक के यूं भणकार्‌यो 

“मैं तो पैल्‍या ही जाएे थो 

इया मौत से कुच्चरणी कर रूस-रूमिया 

ये के काकंडियो कार्डंगा ? अर 

कुरासो ऊपर भजनदास बांयो बंद्यों है 

जो आने प्यासी जाताँई -घुटी घुटाई, छणी छाई 
(अर) कुणसी बठे चाद पे विरमपुरी होरी है 

जो ये जाता ही जीमेगा वम का गोव्ठा, कठ सोसणी ' 
कुणासा जाता ही मिलज्यासी नावादेत्ठी दिछणा पोढी 
बेठया क्यू र॑ ना ये निचला 

बस आने ही से से ज्यादा धरती प॑ दुख होरूयो है के ” 


एक बात और है क ये मोथा है समर कोनी 
क्यू क पुन्यू के दिन ये सज्यासी देस चाद न 
रावट मे बेठया बेंद्या ही 

सीद बाँध क॑ ये रात्यू' देगा फटकारा 


वो एम में रस हास्य एक सी इकसठ 


गगर चाँद प॑ जाणू कोई 

गृ वा हछी नानी के तो जाणु कोनी 

जो आदी घटा में गाड़ी ठेठ घालदे 

पर मजा धर कू चाँ आने 

सारी रात लग ज्यावेगी रस्ते मे ही 

दिन उग्े सी पूचैगा जद बठे चाँद तो छिप ज्यावेगो 
प्रर बदले मे सूरज बावो त्यार मिलगो 

जद श्राका भोगना बढठे भरणा ज्यावँगा 

वा किरण को लपट देख आँका मांथा गरणा ज्यावैगा 
कोई सीदा सोज्यावैगा अर कोई सरणा ज्यावेगा 

जद ही ये चछता वक्ता एँया सोचेगा 

देखो कीप चडता चडता गढ्ती से कीपे झा चडगा ! 
एंयाँ तो बस रात देख के 

चाँद देख के सूनू कोई ही चडज्याब 

परा लाखाँ कोसाँ को चडणू एंयाँ हाँसी खेल नहीं है 


चोथो ब्ोल्यो 'कुण के कैसी ? हूँणी है सो होक॑ रेसी 
मनन तो लागे ये म्हॉँटा 

बस एँयॉ ही पडता उठता, उठता पडता 

क्दे भौम पै पडसी तो ये वदे चाँद प॑ भी जा पडसी 
एंया ये आऔँगली पकडता कदे जार पू लियो पक्‍डसी 
कदे भौम पै पडसी तो ये कदे चाँद प॑ भो जा पड़सी 
पण एक बात न्याऊ होज्यागों 


शुह यो बामड क जो रस म रत दूहर 


या बरत चौगय गा गरभों लुगायां 

जरग्गाँ पाँद 3 प्रसर्ग दंगे सै द्वातोँ थे चेहरे दसेंगी 
जगयाँ पार मे ये म्टाटा समिया दिरागा 

प्रात दरार मे एरर पछाए साज्यागी 


मैं बागी ये ग्राता खुगयों इतणू तममें कोगो णारो 
लगा पतपना गी सीडी प्‌ चगो भार पे 

प्रो हो ! या है चाद-जरया से साया ई पे भ्ाणु चावे 
पैल्या बेरो शांतों ता पैत्या ही झाता 

साई चकर काट गूट के, देस भाव्ठक च्यार्र बानी 
में ह्हुझु बरकी एप प्हाड प॑ जावर बेठयों 

गोजी में से तुरत फोटिनपन पड माँ 

फाड डायरी में से पन्नू 

मैं घरहाकी ने चिट्ठी लिख की सोची- 

'विरिय ! मेरो फिरर मना वरियि 

तू श्राटों आझ्रामण्या सोचरी होगी मन में 

मैं लेकर क साग नहीं इपताणी को या कोनी पृच्यो 
मैं तन्‍ने वू , मैं बजार में गयो नहीं हूँ 

मैं तो पश्राज चाँद प आागो-पघरूमणा सातर 

इब मैं तन्‍ते ई चिट्ठी में चाँद देस का 

थोडा भौत हाल लिसरघथो हूँ 

से से पैल्या तो में तन्‍ने साची कू हूँ 

अठे पू चता ही इब तेरी याद मनो तो 


$ नो रस में रस हास्य एक सौ तरेसठ 


भौत जोर से झआवरा लागी 

पए बार वा, चाद चाद है नही कल्पना है या कोरी 
और भ्रगर नाराज नही होवै तो लिखयू 

गौरा गौरा मिनख लुगाया तेरे से भी ज्यादा गौरी 
₹ई का सा घोछा-घोछा छोरा छोरी 

(पण) अरठे नहीं चाल है चोरी-सीना जोरी 

मैं सोचू' हूँ जणा अठे तो भेरी पार पडेंगी दोरी 


पिनल अठे का ढिल्‍्लम पित्लम किच-किच फुस फुस 
कोया वे धाया सरीर का मोटा तगडा 

होवे ही कोनी कोई मे रगडा-फगडा 

जैगा इया की मेरो मन दोरो ही लागे 

पवुकेन तो कचेडी है न याणु 

लोग लुगाई से मोथा है जारो ही कोनो कोई- 

कोई ने कया वेकाणु 'र डराणू घमकाणू -उकसाणू 
और पवाही भ्रूठी च्याण्‌ 

विना चोट की श्रस्पताक्र भे नित जाऊ॑ पट्टी बे उर्वाण्‌ 
जाणे ही कोनी कोई 

नी तो जार ये खुद खाग्पू 

और नही जाणें और ने किया छुवारणु 

मिनख अठे को मदरासी बावे को जैयाँ फिरे उमाणू ! 


पण एक बात है एंया के देस मे मूठ, 
चोरी, फरेब, तिकडमवाजी- को स्कोप भोत है 


एवा सौ घोसठ # मो रस में रत हास 


अठे कठे डालडा, कठे चीणी वलेक की 

कंठे गोल्ड कट्गो च, कठे स्मगगलिंग घडिया की !! 
वे बेटी का बाप भरया बोरा अफीम का 

और परेसी जाकर ढाछूया 

सौ-पचास रिपिया चौकी हाल्ने बाल्या !! 

ग्रौर हजारा आप सम्हाब्ूथा, कठे भरठे बे ! 

मर्ने भ्रढे पुच्या दो घटा से भी थोडी ज्यादा होगी 
पण इबताणी नही समझ में श्राई मेरे 

मैं आने कैया के चकमू देके झाऊ 

एक बात मै और वताऊ 

जे तेरे धक्के चढज्या तो नटवरियें ने श्रठे भेजदे 
पीछे तो म्हे दोन्‍्यू मिलके 

लुक छिप लबी पाइप लाइन एक विछाके 

चाद देस को सारो इमरत- 

नरक कु ड में कर सप्लाई 

बठे ब्लैक से बेच एक का तीस कराया 

मोकों लाग्या खडथा च्यारसौ बीस कराया 
इमरत की ही बात कराया इमरत का ही ढोल भरा्यो 
जिसा कराँगा-बिसा भरागा ! 

हा तो नट्वरिय ने जल्दी से जल्दी भिजवाये देखा 


ले सबजी के खातर जो यैलो ल्यायो थो 
बैमे या चिट्ठी घालू हू 


# तो रप मे रस हास्य एक सौ पसठ 


सीद बाद के वो पाछो नीचे पठकू हू 
बोच लिये छातपे खडी हो ! 

यू लिखके में यैलो नीचे फोकण चाल्यो 
तो मेरा पग बठे तिसक्रगा 

श्रर दढाच खातों मे भी धरती पे झायो 
इतण मे ही आख खुली तो में के देख्यो 
(क में घूसे मे लिपट्योडो ही माचे के नीचे पडगो थो 
चाद देस के सुल् को सुपत्ूँ 

तकिये की जेया ही मार्च पै छुटगो थो 
वा कैरी थी--थे भी कोई टाबर हो के 
जो सूत्या सूत्या ही नीचे का ऊपर-- 
प्रर ऊपर का नोचे हो ज्यावो ! 

जावो जी बस जावो जावो ! 


ढढछो राताँ, बीती बाताँ 


दो चीजा बिख्यात थी राकिद अर राडार 
आज तीसरो चीज है वामराज नाडार 
कापराज नाडार एक बस इसो बणायों 
बारा मन्था ने वुर्स्या क॑ नीचे ल्यायो 
कामी कानी से एंया इस्तीफा भाव 
ज्यू" पडकर हासता उठर गाबा भडकावव 


गाँधीजी चावे था मिलज्या रामराज ही 
सन्त विनोवा ले भाग्या पण ग्रामराज ही 
चोखा चोखा राज इया जद बेंटता देरया 
तो नेरजो ले भाग्या बस कामराज ही 


मत्रीजी बोल्या पिरजा ने 'सूगर खाशी बद करो सब 
क्यू ? पैल्या सूगर मीठी थी, पण इव सूगर खारी होगे 
सूगर खाक गोरमिट की थे मतना तकलीफ बढांवे 
थे जाणो हो ? गोरमिट क॑ सुगर की बेमारी होगे 


$ नो रम में रम हास्य एक सौ सडसझ 


काई चा मे घोकत,र पीगो, भर भर कर प्याला'र रकाबी 
देवर पेवर भे खाग्ो तो गूद सूँठ मे खाग्री भावी 
चौणी को केदोस ? रेट तो बीकीवढणी ही वाजिव थी 
जे ज्यू रेट बढी त्यू त्यू व्योपारी बीने कस दाबी 


देख पुलिस को सारजेट जे दबज्या मीण्पु 
तो समजो घरमे बठी मीणो भी दवगी 
जशा बोडर पे भारत से चीणा दबगा 
तो भारत मे पडी पड़ी चीणी भी दबगी 


कृप्णामाचारी उतरुयो देसाई आयो 
देसाई उतरयो आयो इष्णामाचारी 
टाबरिया ही नही भिनिस्टरिया भी देखो 
ऐपेल खेलरुया 'ऊतर भेसा मेरी बारी” 


चीण झ्रापक मनमे भू दयाणी वरणर्‌यो है ग्राज बहादुर 
पण बार्क एक भी नहीं है मिनखा मे सिरताज वहादुर 
बाक सिंगल मे भी घाटो, पण में भारत में साच्याणी 
डबल डबल हा लिया वहादुर,लाल बहादुर, राजवहादुर 


ठडे दिल में से भी इबतो तेजी निकली 
राजाजी की भेज में से भेजी निक्छी 
अजे से त्तो तमिरनाड को नकसो निवदभो 
जेजी में से चाणचर्क प्रेंगरेजी निकछो 


एक सौ झ्ठत्तर # नो रस में रस हास्य 


डब्बे मे तो टाबरिया खातर गोली विसकुट ल्यायो हूँ 
थाने श्रामे कोई स्मगलिंग की घड़िया सी दीखे है के ? 
ना-ता घडी-बडी ईमें कोनी है 

'कुछ भी हो खोलके दिसावो 

कंता कता जार व॑ खुद रस्सी तोडी डब्बा खोल्या 
डब्बे में डब्बो, डब्य में घडिया निकली 

घडी देखता ही बामे से एक जरु' भरक किरोद मे 
“मूठ बोलते हो'” यू कंतो कंतो जाएँ 

मेरे सिर में ठाकरक डडे को मारी 

मैं मारी जोर से चिलारी 

हडबडा“र जद चेत हुयो तो के देखू हूँ (क) 
सिरहाएं से हाल हालक सूटकेस ही 

मेरे सिर पे भ्रा पडगी थी 

ओर एक ठेसन प॑ गाडी रुकी खडी थी 

गाडी की छक्‌ छक्‌ तो बिलकुल नही सुर थी 

पण काछजो बिया ही करयो वक्‌ धक्‌ धक्‌ धक्‌ २ 


सूटत्रेस न मैं ओरोज्यू' से लगा स्हिरारो 

सहारे हावी एक सीट प॑ एक जरा सूत्यो सूत्यो 
श्रखवार वाचरयो, बीने पूछयनो- 

क्यू भाईनी कुरासी ठेमसन आई है या ? 

मने बडोदो आगो दीसे । बो भट बोल्यो- 

/इबी बडोदो कढे ? बडोदी आर में दो घडी पडी है 


॥ जो रस में रस हास्य एक सौ गुप्पासी 


यूँ बहतो कहतो वो मेरे कानी देरयो 

'दो घड़ी पडो है? के कहरयो है? घक वर्क चघक धक 

इ नालायक ने वेरो है मेरे कन्‍्ने दो घडिया है 

इर, “भौत देर ढैरी ना गाडी 

बातो यू ही ढेरे कोई चेकिंग वेकिंग होरी होसी 

"चेकिंग वेकरिग-? क्या की चेकिंग 

पे तो देखो टिकट कटाकरके वैठया हा ' 

"नही चेकिग तो यूः है, आजकल कुछ लोग अठीने 
समगलिग को धधो जोरा से कर राख्यो है 

ताज्जुब तो यो है क आज ई चघध के मा 

कई जणा तो पढुया लिएया, बिलकुल ही अपटूडेट बण्योडा 
प्राज देस के सागे कितणी कितरी गद्दारी करर्या है ' 27 
ये ही है जो आज देस की अर्थ व्यवस्था से बिगाडके 
सपट-वेईमान-स्वारथी बण्या 

आपकी हो तिजूरिया ने भरर्‌या है 

प्राज देस के सागै कितणी झितिशी गद्दारों कररया हैं. 
वो ज्यू' ज्यू' भासण भा्ड , भेरे वैया ही छुटे पसीना 
श्रापा भी की सूरख से लिडगा इयवाछे 

4 छोरी छोरा के खातर दो घडियाँ लेकर झायो हूँ 

भाने आमे क्सी तिज्जूरी भरणी है इबव 

परण नालायक, वाता वाता जे क्तिणी गाछी काडी है 
पण काडो सा-आ्रापा तो बोला ही वोनी 

यो भाषण जारी ही रारयो- 


एक सौ अस्सी बा 


पण स्मगलिंग करवा हाछा को ही खाली 
सासन और प्रसासन भी दोन्यू इतणा ढी 
इबी इबी मैं या ही खबर बाचर्‌यो थो छ 
क, एक जणो पा दस हजार की घडिया प 
जे मुरारजी देसाई की जगा आज मैं मर्न्न 
तो कहतो 'स्मगलर के पैल्या गोव्ठी काडो 
ऐयाँ जे दस बीस जणा ने गोछी से उडा 

तो चोरी को यो धधो बिलकुल रुक ज्यात 


यू सुखता ही मन्‍्ने लागी, जार तेरे गोट 
यो तो सुद्ध देस भगती मे-- 

सरात्रोर होयोडो ये भापण भाड्ड थो 
परा भन्‍ने लागे थो जाएं बो मेर गोछी र 
सो मैं एंया सोचण लाग्यो, इबकाढ्ठ से 
सूटकेस के मा से वो डत्बो निकालकर 
दोयू घडी समेत चालती गाडी क॑ बारे 
के ईने ही कहा भाया मेरे कन्ने दो घा 
ठायरिया खातर त्यायो हूँ 

नही नही ई देस भगत नतो +हण्यु वाजवी 
अगर हाथ के भी बाबा तो 

एप घडी तो पैल्या से ही एक हाथ के रे 
टूजी ने दूसरे हाथ वी भी वाया तो 

एक और बच ज्यासी वोीने कठे बाधस्याँ ' 


एक सौ वियासी # मो रस में रत हास्य 


मैं इब तक हरमान चातछीसो पुरो च्यार बार पढ़गो थो 
है बजरग बल्ली ! ये मेरी घृटकेस ने 

ऊपर पर से विटोछ को ही चल ज्यावे 

ईने भीतर से ने खुलाबे ! 

श्रोण्यू सोची-शआने पूछा 

क्यूं जी थे चा पीवोगा क नास्तों करोगा ? 

या सीदो ही दस को पत्तो बरा हाथ में 

परा ई से तो आफ और वैम हो ज्यागो 

आापा तो कंता ही मट भट 

एंया खोलागा जाएँ ई के माई व्यू भी कोनी है 
फुक फ़क, फकू फकू २ धक्‌ घक धक धक्र २ 


इतरसणों में ही वे आकरके 

स्हार॑ दडखीच्या सुत्यो्ड देस भगत ने ही फककोरयों 
“क्यों भाई साहव ये बेंग आपका है क्या ? 

'झजी हाजी' करतो वो उठतो उठतो बैग ने दबायी 
खडथो हो'र बोल्यो-साहव ठछ इधर भाइये 

यो ही कुछ बाते करनी है-इपर श्राइये 

'मुभसे बातें फिर वरलेवा, पहले श्रपता बैग दिखावों 
एंया बहतो कहतो वो छुद सीच बैग ने 

भटवयों से सोल्यो तो वीमे प्राच-च्यारतौं घडियाँ दीसी 
सुटफेस छुलवायो वीर 

दस शराय की बोतल, पैन तीनसी निवदछया 


$ दो रत में रस हास्य एक सो तियासी 


गृटकेस की पॉकेट में सोने का विसकुट निककू॒या सोछा 
विस्तर भडकायो तो बीमे 

सेव विलायती कपड़ा निक्‍्छया बोकछा बोढा 

जोकेट भे थी सोने की छड पराकेट मे थी रूप की लड 
तकिय में था दो ट्राजिस्टर पाच केमरा, साठ लाइटर 
बारे मने देस भक्ति करतव पढाखिया 

वार स्मगलिग करणे पे गोछी क्ढाशिया | 

प्रौर बढोदो दृर-कई ठेसन पेल्या ही 

एक जगा गाडी रुकता ही 

सेव सामान बढोर सिपाही 

देस भगत ने पकड-तारक लेगा नीचे 

पर में जो इब ताणी थर थर काप रह यो थो 

सोचर लाग्यो-“प्ररे यार तेरँ कन्‍्ने इतरी घडिया थी 
पी तू ही दो-च्यार घडी मेर विस्तर मे दवका ज्यातो 
पो तेरे के घाटों आतो 

मैं तो कम से कम दूण्यू राजो हो ज्यातो !” 


७ 


लिछम्रीजी है अ्रक्षर 


है निद्मी चाची इतणी सी क्िरफ़ करिये 
अन-धन से भण्झार सवी लोगा का भरिये 
चुझी! है के तेरी दुस्‍सत से पढ़ा कोरी 
पर मेरं सातर वबीसे राजीपो करिये 

(१६६१) 


हलो ह॒त्तो ? विसण्‌' पुर ? बुर ? हा लिधमी क्ाची 
में युरत्त को बेटों बोद है हाडी ह 
चाची, मनन्‍्ने तरेँ बिना आ्रावड कोडी 
श्रार भरतीर्ण में सम्हाक्त पैली गराढीतत 
और एक्ली फिरणे को इब बखत नहीं है 
सो हू आती रिद पिंद हे भी जाग ह्याये 
चुरसत मा पूर्ध ना दोराणी सिंद चाली * 


तो तू बीने वात आपरी सना बताये 
(१९६२) 


जितणी जितणी लिछमी की महिमा मैं गाई 
उतणी उतरी बढी देत के मा मैंगाई 
घी चावल, चीणी की तो के वात बताऊ 


गोवा की बोरी भी सौ रिविया में आई 


$ तो खत में रस हास्प एक सौ पिच्यासी 


तिध्पी चाची 
पेज दिना से मैं भी तो अरदास करू हूँ 
पे दरसण खातर तो मैं खडयो खडच्यो “व्यू” मे थकगो हू 
और पया मे बाई टा चाले लागा है 
मेल दरसण देशों को लवर कद आसी ?२ 
पुशी है क देवी”र देवता सीदा दरसण कोनी देव 
पे कोई जग के प्राणी में हो पिरगट होकौ फक देवे 
तो ऐया की जुगत बठादे क 

जि वेक क॑ बडे गोरनर से मैं भी चाय पे बुलाबू 
दैस्णामाचारीजी से मैं जाकर सीदो हाथ मिलाबू 
पोछे तो बस मैं अर चाची । 
पुपने को सारी बाता होज्यावे साची 


हाँ चाची एक बात सुणी है क 

एक लोट की पीछ भूल से छपण्णी रेगी 

एऐंया की ही एक भूल जे और हो सके तो करवादे 
में मेरा दो दस्ता कागज का भेजू हूं 

बापर भी एँया गछती से सौ सो का सौ नोट छपादे 
और पही तो एक प्रात क॑ ग्रुड-सक्कर को कोटो थादे 
कोई परमट ही पदवादे / 

वृद्ध तो हाथ दिखा भू द्याणी चाची बणरी | 


(98८५०४ 


एक सो छिपासी # नो रस में रस हास्य 


इक लागे है ई घर से 

रूस्योडी लिछपी चाची पाछी आगी है 

यूँ तो रोज दिवाढी ने दीवा चासा पर 

भैरे घर मे जोत्त दिवावली की सी इवकी ही जागी है 
ई घर में लिछमी चाची पाछी भागी है 


वा भइ चाची, फूट्यर्ड टेंका का तबरा 

फूट्ये हिये अयूब , भाग फूट्ये 'मुद्ठों' से सेंमछा करक॑ 
करमठोक 'चाऊ-माऊ' को भेजे में बस भेडाँ भरके 
'टरकी' ने टरका 'इरान' नो आँख दिखाकी 

सठ 'सुकरण' नो सीख सिखाक 

अमरीका' से श्रढ 'ब्रिटेन' नो बार धालते नो छोड्याई 
अर तु मेरे धर मे आई 

तो सारे बैर॒या को झ्रागी सी लागी है 

मेरे घर में जोत दिवाक्वी की सी इबको ही जागी है 


चाची तु तो जारणे ही है 

हज्जारा ही बरस बीतया, रावर को पृतक्ों बाल्वता 
'स्थाति स्थाति' को नाम सदा जुद्ध न॑ टाक्॒ता 

बरसा पीछे ही इवक॑ जुग को रावण की मूछ मरोडी 
टठाग्ी देक॑ चित्त पटक पासक्िया तोडी 

माई पा हुदा देदेक मिटा हेक्डी 

डुकका ही दुक्का स वीकी खाल उपेडी, हाडी फोडी 
पाछ्े भी चाची तू कसर राखदी थोडी 


१ गो स में रस हास्य एक सौ सत्यासी 


दर जरा म ही रांवरिये की 
तप के हीमायतियाँ की सा करइठ मिकक भागी है 
परे घर मे, जोत दिवाक्ली की सी इबक॑ ही जागी है 


पादी इव तूं' भाई तो है ही ई घर मे 
गण हाथ हो भ्रनथन भी भरदे पक भर मे 
पाने से भरदे सदूख 
में भी इक एक खरीदू'गा बदूख 
मर्ण' भी रॉवरण को मूं काछो करणू है 
सेल भी झ्रन घन से मेरो घर भरणु है । 
(१६६५) 


गर' ने कोई नी चावे है से 'नारी' ने चार्व है 
नही 'दीवाछ्े” चावै कोई से “दीवाली” चार्व है 
मिट्दे देस को सो दीवाकछौ म्हे भी या ही चावाहा 
म्हारे सागे सागे ही म्हे थारी खेर मनावा हाँ 


पणु- 
लिछमी चाची का मन चगा 
नदा ने ले इृब्या दगा 


दिल्‍ली में श्रादोलन होरया 
दुस्ट देस वी लिछमी खोर्‌या 


एक शो घ्ठमासी # ना रस में रम हाय 
बडे मर्ज से यूटी ताीप्याँ 
कामराज कमरे में सोरया 

भागे ही, जद उड़ पतगा 

नदा ने ले हृब्या दंगा 


टिकवो छात्रा ने मरवाके 
सता प॑ गोछो चलवाके 
प्रा वो इव केयाँ टिवज्यावे 
कामराज को घर बलवार्क 
फऋूछे ही फकीजे है सपा? 
नंदा ने ले दडृब्या दया 


है चुनाव की श्रोज्यू त्यारी 

उठी पार्टिया न्यारी-न्‍्यारी 

पर वीसा वरसा से देखा 

राज सुरयारी, भ्रजा दुरयारी 
स्वारथ साथे कई लफगा 
नदा न ले इंब्या देगा 


से लिछमी ने ल्याणु चावे 
से कुरसी अ्रपणाणु” चावे 
घोसी-पत्न/ लिखे नी कोई 
सबी घोसरणा-पत्र  बँचाबे 
बिना बात ही नया अडगा 
नदा ने ले ड्रडब्या दगा 


रेस पं रह हात्य एक मी नवासी 


जगा जगा पै॑ काछ पडवया है 

सत्री माइक पक्ंड सड़चा है 

बडी मुसकिला से विच्यापडा 

कामराज का पग पकड़ा है 
पण पिरजाजन भूखा नंगा 
नदा ने ले डृब्या दगा 


चीनी हो या पाकिस्तानी 

तागालेड करे मन मानी 

देख राज की ढुमछुल नीती 

करे उपद्रद कानी. कानी 
ढग हुया सार बेढगा 
न॒दा ने ले डूब्या दंगा 


देखो किसी के बिंगडी भेजी 

हिन्दी से अकड्ड ऑँगरेजी 

बा निरमछ सीतक सुभाव पे 

प्रिगटावै है छुद की तैजी 
प्टम्स! पुजावे, पूर्ज 'गगा 
नदा ने ले डूब्या दगा।! 


(१६६६) 


लिछमी चाची झ्राज रात सूपने मे आई 


भाई लोगो 

श्राज रात मन्‍्ने सुपने में साक्षात लिछमी जी दीखी 
दिव दियराट करतो मूँ श्र वे च्यार हाथ 

बो मुकुट श्रगोखों, और गठ्ठ मे कठो चोखो 

एक बार मेरी भी आस्या खागी घोखो 

एक हाथ में कोइ रसीद की सी किताब थी 

झौर दूसर में थी चलती एक लालटर 

खडधो डावर्‌योडो सो जद मैं कानी देस्यों 

जरणा हासती ही बा बोली-- 

क्यू" मरने पिछाण्यो कोनी के तू ? 

बोली सुणता ही मैं बोल्यो-'लिछमी चाची ? 

हा हा बेटा सागी ही हूं 

मैं आरी थी जणा जिठाणी जी बोल्या था 

बिस्‍्सू से भी मिलके आगे 

तो तू ऐया सुस्त सुस्त कैया होर्‌यो है, राजी है ना ? 
हाँ हाँ वेया तो बिलकुल राजी हूँ चाची 

सुस्ती तो यू है क आजकल 

एक चाय क॑ प्याले से चुस्ती आज्याव 

पर ब्लंक' की खरीद्योडी चीणी जदबी चा मे पडज्याः 


# गो सम में रस हास्य एक सौ इकाणवै 


रू शरी चुस्ती प्रोज्यूं सुस्ती होज्यावे ' 

बावा मुढकी बोली-मैं तो पैल्या ही जाणे थी 

हे चाणी की ही तुम्मत होरी होगी 

घातर ही मैं चीणी की परमिट बुक' सागे ल्याई है 

तन क्तिरें बीलो को परमिट चाये' 

[ बहती वा 'परमिट बुक' खोलणने लागी 

मै भट टोक्यो 

"नही नही चाची ये के परमिट स्याई है मरवा देगी 
गई थाणे थूरो मे तूं' पकडा देगी 

यो भी कोई देवलोक है ? है 
पिनल-लोक मे तेरे दसकत का परमिंठ कैया सिकरेगा 
प्र5 देवतावा का नी- 
पर्रमट पै खाली चोरों का दसकत चाले है हे 
भूठा, लपट, दगाबाज, मर्कार चोर से मौज मनार्व 
नक प्रौर साहुकारा का काछजिया धर घक्‌ हाले है 
भ्रके देवतावा बा नी, 

परमिट पै खाली चोरा वा दसकत चार्ये है! 


चादी बोली मैं जाणू है मेरे से भी च है वे? 
भेगे तो ज्यादा भ्रासे ही काम पडे है. 

पारो ये है? थे तो बेटा कप 

भाज्यादूं तो ठीव, नहीं भाव तो रोई बात नही है 
चुरो मना मार्नियें, बता पण 


विना बात की बात 


“देप़ म्हारलो भिडियो इबक जीत्यो ही है 
गाव गाव में गढी गढ्ली वी मोड मोड पे बुवा सुदाके 
वो घर घर में सेत सड्या वरवा देवगो 


“देस्यो रे तेरे भिडिये ने 

म्हाने तो जीतशियाँ सारा भिडिया ही भिडिया लागे है 
बुवा खुदा कुणसी जे जेकार करेंगो 

बई जणा वी जिंदगानी को बेडो बँया पार करगो 
यूबा ही खुदवावगों ना ? 

पांच सात दस बीस लास सा ज्यावैगों ना ?”! 


“तन्ने तो म्हारली पाल्टी हाव्ठा सगढ्ा चोर दिखे है 
मगर वात साची तो या है क 

चोर और वेईमाना मे सगछी दुनिया चोर दिखे है 
तेरी पाल्टी हाव्य मे कुणा सो चोखो है 

खुशी राम खोखो है, धन्‍नामल देतो श्रायो धोखो है 


“देख अगर यू' व्यक्तीगत सावा पै झ्ार्व 
तो मैं थारा दस हजार से ऊपर नाव गिणा देद्व गा 


$ नो रस में रत हास्य दो सौ पिचेत्तर 


पारे तो सब चोर लफगा, बेइमान ही वेइमान है 
वाली सभी आपको ही घर भरणू जारो 

न तो त्याग करण जाणे 

भी झ्राजादी के खातर कोई मरणू जार” 


“हम्म रै थारे ही लोगाँ के कारण टिकरी है इबताणी झ्राजादी 
किया कियाँ का स॒त्यानासी घरती पे है 
जान यो भी वेरो नी है श्राजादी कद भ्राई भर ईने कु ल्मायो, 


“तिरो बाप ल्यायो आजादी श्र कुरा ल्यायो 
जाए बोने या रस्ते मे बेठी मिलगी 

लाखा लाखाँ लोगा का बलिदान हुया है 
भ्राजादी का मालिक वशार्‌या है ये घोव्‌” 


“देख भ्रगर जे गा भेक पे आयो ना तू 

ठोक नही रेवैगी मैं पैल्या से कैयूँ 

इपक क्‍्यू भो वोल्यो ना तो तेरी जीव कटा देवूं गा 
तैरी श्राव फुड। देवंगा तेरी ढाग तुडा देवू गा 
“हम्मै पैल्याँ का भी तैरा 

सौ पचास तो कतल क्रयोडा टेंगर्‌या है ना ? 
सरम नही आवे साके ने !” 


"“ओज्यूट वे ही गाछ, देस तन्‍ने श्रोज्यू कू 
क्यू तू तेरी मोत बुलावे 


दो सो द्धितर ७ नो रस में रस हास्य 


इबक दिल्‍ली से भिडिये ने आावरादे तू 
बीच बजारा तेरी टाट नही कुटवाई 
तो बस समजो मेरी मा ग्रजवाण न साई 


“ले मिडियो तो के वेरो कदसी आ्रावेगों 
तन्‍ने तो मैं पेल्या ही सो मजो चलाद्‌ !” 


कहतो कहतो-एक ताणक भराँपट मारी 
पैल्यां तो भापट पडताही 
भभिडिये को साथी मारी जोर से चिलारी 
पण बो भी हिम्मत नी हारी 
एक कौल मे मार्‌यो ड्ुक्फो, 
इतणो मे ही पड यो एक गुद्धी मे मुकको 
दोन्‍्यू होगा गुत्थम ग्रुत्थी 
पटवी मार पछाडयो नीच, पडयो पडयो वो जरडी भीर्च 
पाच-च्यार रस्ते चलता जद आकरप छुटवाया 
अर बाने लडग को कारण पूछयो, तो वे बोल्या 
“नही नही र-म्हे साच्याणी थोडो लडर्‌या हाँ 
म्हे तो दोन्यू सागे सागे चाचो और भतीजो ही हा 
म्हें भी इबर्क राजनीत मे आण खातर 
भतर के चुनाव मे खड्या होएन दोन्यू 
भासरा देखे की लडणों की पैल्या से प्राटिस करर्‌या हाँ 
साच्याणी थोडी लडर॒या हा ! 
फ57४:७६ [७] 


बिल्‍ली और कागलो 


एक विरछ पै एक कागलो 

जोरा सै चाच मे पतड के रोटो को ठुकडो खासयो थो 
प्रौर विरछ के नीचे बिल्ली वंठी बेठो 

ललचाई निजरा से ऊपर ने देखे थी 

“क्ौबा ताऊ, थारो गाणू सुण्याँ भौत ही दिन होगा है 
थे भी कितरणु' सुन्दर गावो, सुर में गावो”! 

चतुर कागलो बिल्ली की ये बाता सुणके 

काड चाँच से रोटी पज्यै मे दुवकाई 

पाले बोल्यो-रे मरज्याणी ' 

घणा घणा भोदू' बणाचुवी तू म्हाने इतणा दिन ताणी 
इब्र मैं भो तेरो हूँ ताऊ, मैं कोची बाता में आदू 

में इसप की सब कहाणिया बाँच बूच के 

रोटी खावराने बैठयों हैँ 


पाती बबई सै- 


वपिरिये ! 

मेरो फिकर मना करियर 

वेया मैं बिलकुल राजी हूँ ! 

पण के राजी हूँ, हां समझो बस राजी सो हूँ 

बिना तेल मिरच मसाला की छूँवयोडो 

फीकी फोक़ी वेसुवादसी भाजी सो हूँ 

जागू' जद से सोदबू' जदतक फिर वो करू सरणवट होयो 
ज्यूं' कुम्हार को चाक फिरे, तेली वी घाणी 

ना रोटो खाणों सूजे, ना पीणू पाणी 

दिनगे पैल्याँ उठ लाइन से नित्त करम से निबरत होबू 
लाइन से नहाऊ, लाइन से गावा घोवबू 

साणू पीण वस में चढण” सब लाइन से 

ये बाता पढऊ तू भी राजों होवंगी क 

मैं लाइन प॑ हो चार हूँ, वेलाइन कोनी होयो हूँ 

रही बात साणे पोणो की, मैं जाणू हू के साऊ हूँ 
जणे जणे को माथो सातो और खुबातो 

भूंढठो साचो सोगन सातो, बस में चढक॑ धकता सातो 
प्राफिम में पूचू' जी पैत्याँ ठाँठ डपट का लाइ-भजिया 
मने मालिक लोग खुवाव ! 


$ नो ख में रम हास्य दो सो गुण्यासी 


पणा भ्रोक्र्मां साता खाता मेरो घणु पेट भर ज्यावै । 

बड़ो मुमकिला से मे थे सव सातो खातों और पचातो 

जद गह्दी प॑ पाछो श्राऊ 

वो कमर को कूणू” कूरयू! मने साराने पाछो आवे 

भ्ौर रसोई तो यू” लागे जाएं बा बटका भरती हो 

पोगन खाक तन्‍ने साची बात लिखू हैं के 

मन तो ये चौक भे-चुल्हे कौ आगे 

पमपल्रा सा मस्टडा सा उकडू बेदया 

महाराज फूटी आरया भी नहीं सुहावे 

फनको बेले जणाँ चूूडियाँ की खनखन की जर्गां- 

भटडभट चकछो बाज 

बठे एकतू'? में जाणू' हूँ फूल्योडे फ्लव ने खीर पै से ठाता 

फैल में से भाप निकककी एक आगढ्ीी को भिडज्याती 

तो वीक सा हो यू" सो सी की सी मिसकारी श्राती 

पर थे बछ॒ता खीरा ही नी 

वेछतो लकडी ने हाथा से चुल्हे मे आग सरकादे 

तोड्यो, वेल्यो, पटव्यो, सेक्यो और चोपड्यो 

खट खट फट फट करता-ऋरता 

पाच मिट से ये पद्ठा आ्रादमी जिमादे 

प्रगर बीच मे दाक्न-साग कोई माय तो चमचो ठाता ऐंया लागे 

जाणएे कोई चमचै,की सिर मे मारेगा । 

बाहाथासे रोटी खाणें को धरम है ? पर जोर के करा? 
७ 


नई बीमारियाँ 


भाई लोगो ! 

ई जुग मे भी कितणी कितणी नई-मई 

अर घणी भयकर सी बीमारियां चाल पडी है 

जाँ वीमारियाँ वो इप ताणी 

डाकदरां न भी बेरो कोनो पदयो है ! 

वा में से कुछ का इलाज है, श्रर कुछ का इलाज ही कोनी 
नई किसिम की ये बीमारिया मैं जारणू हूँ 

ल्‍्पो थाने दो-च्यार ग्रिणाऊं-- 

एक भयफर रोग नयो निय्यों 'लवोरिया! 

ई को रोगी मे गाडी मे बस में चाहे जठे सडक पे 
सुद-सावक्ठ चालता-चालताँ चाणचक्क ही लव होज्यावे 
ग्रौर देवता ही कोई ने यो लवोरिया ले भाज्यावे 

पैल्या पल्‍्या ई को रोगी सजधज रोज सिनेमा जावे 
तिरछी निजरा से देसे, हासे मुस्पावे 

रोग बढ्या पाछे यो खुद ही बिलकुल धृष्धू सो हो ज्यावे 
और दूसरे को बोल्योडो भी ईने दर नही सुहावे 

दम दस दिन से नहावे डाडी बाक् वढाबे 

कमरे में चुपचाप बठकी लवलैंटर लिखणे के सातर 
नया-नया मजसून बणावे, लिख लिस फाड्ड, 


ह नो रस में रस हास् दो सो इक्कासी 


फाड़ फाडक ओ्रोज्यू लिख लिख ओोज्यू फाडे । 

श्रोज्यू लिखे भर वाँच तिरफत हो ज्यावे 

'इवनिंग इन पेरिस! से सुलिफाफो चिप्रकाक 

तपत-जुन की मज दोपारी में खुद पोस्ट करणेने जावे 
ईके॑ रोगी ने रोजीना अखबारा मे आता-जाता 

क्रीम लिपस्टिक नई नई कीमती साडियाँ और चोलियाँ- 
का विज्ञापन बिलकुल ही पढणा नी चाये 

पर ये रोगी कोई चूडिया की दुकान को 

सहारे से होकर को भी बढणा नी चाये ! 

मा बापा को आको व्या' करणे को आस्वासन ही खाली 
बुछ्ध दिन तक रिलीफ दे सकी ! 


एक रोग बुछ बरफसा पल्याँ ही चाल्यो है 

जीको नाम सण्यो होसी थे- कुर्सी सिया 

बया तो यो रोग घणो 'कोमन' कोनी है 

पण सारे का सारा नेता 

कुर्सी सिया' रोग से ही पीडित पावेगा 

ई की रोगी ने तो खाणु पीणू सोरु हँस रोण 
क्यू भी चोसो नहि लागे है ! 

रात'र दिन बस कुर्सी वी ही एक भरपना ल्यागी रे है 
ई रोगी की भागे चाहे बेच घानयो 

टेबिल रखद्यों, माचों धरदो 

पणा, ना ना, ई ने रद तो खाली वुर्सी मिले 


हो गो दिदशी ७ नो रस में रस हास्य 


प्रीण कह दियी जलमदों थुप्र पाव, उद आणद प्रसव 
ईय रागी न बाढी में सापू- 

प्रर॒ मार्च प्‌ सोणुं नहीं सुझावे 

सारे टिय ई क॑ दिमाग में बुर्सी, कुर्मी, कुर्सी, बुर्सी 
जाने मिली नहीं 4 रोगी+- 

पुर्सी सातर धणा तापडा पीट प्रणशग्रिण जाछ विद्धाव | 
प्रर जाने मिलरी वे रोगी-- 

मुर्सी प उठया बंदया हो मरणू' चार्व॑ 

ई थी रोगी ने सच्चाई नेता नियत ईमास धरम 
बत्तेंब्य-प रायणात्ता सेवा श्र देसभवित से 

विलबुज प्रिलवुल वचरग्गा चाये 

दम तोका तिकडम वा बीज, 

भूठ के सत में घोट पीस के 

ग्यारा मासा भासणा-भसम मिला ऊपर से 

ग्राठ बद भठा ग्रास्पासन की निचोड के 

छे वोछा दस मासा मकक्‍त्रारी की पिस्टी मिला हाथ स- 
ठीव च्यारसौ बीस गोध्दिया बाध 

एक खादी के वषपड में लपेटकी 

हाथ णजोड के बीस बार 'गाधी गाधी' जी करण” चाये 
ईं से वाँ गोछ॒या मे कुछ पावर आवंगो 

पाँच पाँच मिट के फासले दो-दो गोछी 

प्रौसर के दूध के साथ मे खातों रण से रोगी ने 
जीवन-भर आराम मिलेगो 


$ नो रत में रम हास्य दो सौ तियामी 


एक भयकर और रोग है 

पण वो साली बड़े बड़े स्टैरा मे ही है 

गावा मे यो रोग इची फैल्यो भी कोनी 

अर स्पायद फनी भी कोनी 

बेड वड स्हैरा मे हो ई को उठाव है 

नाम रोग को है 'रेसीटिस! 

ईक॑ रोगी मे रात'र दिन 

धोडा घोड़ी ही आरुया कै झ्रागै रेस लगाता दीखै 
नास लाख रोगी वाडे मे भेतछा होके 

घोडा घोडी पै हो लडत 'डाता दीखे 

श्राँ रोग्या ने चाये खुद कै- 

सागी मा-वापा त्ताणी का नाम भला ही याद मना हो 
पण घोडा घोडी की दादी-दादा, नानी-नाना 
पेडनानी, सडनानी, लक्क्ड नानी तक की 

सारी पीढ़ी उथल सके है ! 


फेयर हैवन को वाप 'रोक आफ ज्रवाल्टर है | 
अर थीफी माँ टठोका' 

डनमार्क के शपू के बेटे की बेटी की बेटी है 

यो रोगी साथी सगक्तियाँ तक वा याम भृल ज्याव है 
पण हाइड्रोप्लेन, श्रमरफी, समाजमिक, 

बक्पासर, मल्दीजेम, कदें हो कोनो भर्ले 

आए रोग्या वी दीतवार से शुक्रवार तक 


बल 


शो गो बोरागी ७ मो रम में रग हास्य 


जनरन कडीशा' श्रोज्यू भी ठीक रब्हे है 

पण थावर प्राता ही श्राप सयजी को प्रसोप होण्यावें 
यी दिन तो पाने घरवात्दी भी प्रिलयुल पोडी सी लागे 
छम छम परती चाय प्यावती, 

लागे जाए फट प्रावती ! 

छोटा छोटा टाबरिया से भ्रव्धछ बद्धेरा लागे सागे 

वी दिन तो श्राने घरहाछी भी बिलबुल घोडो सी लागे 
श्रा रोग्याँ ने सर से पेल्या- 

पाँच-सात गद्धा-गद्धी बपराणां चाये 

श्रर बुछ दिन बासे ही मन बहलाखा चाये 

श्रर ये रोगी कोई निकासी या द्ुशाव मे 

बिलकुल ही जाणा नी चाये, ई से रोग “रिलंप्स' हो सकी । 


पाद्दे भी त्रा सब रोगा वा 
पक्का पक्‍का नही सूजर्‌या है उपाय, क्यूँ ? 
लागी नाहो छूट रामा चाहे जिया जाय 
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रामायण में म्हाभारत 


का्गरेस के घाट पे, भइ भैयन की भीर 
इनद्राजी चदन घिसे, तिलक करे गिरिवीर 
निर्नलगप्पा से करे, श्री रेडी अरदास 
मैं श्राया हरिभजन को, वेंयो दी मुझे कपास 
राप्ट्रती ना बन सका छूटा ससद-काम 
दुविधा में दोन्‍्यो गया, माया मिली नरम 


पर्जालगप्पा तेहि प्रुचकारा 
तू नहिं हारी मैं ही हारा 
अब तुम वीरज घारहु भाई 
सेमरथ को नहिं दोस गुसाई 
अनुसासन तोरेहु जिन लोगा 
ताहि के वे अरब भओगहुँ भोगा 
तेहिआवसर वाटिल तहेँ आवा 
बछलो में एप्टी सरकावा-- 


दादा मोहें फवरूदीन खिजायो 


झऔरसों कहत जाई दही सेंग बयो नहि वाहिजितायो 
दादा मोहें फब्ररू भौत खिजायो 


दो सौ छिपासी # नो रस में रस हास्य 


निजलिंगप्पा जी क्रो इनका काम त्तमाम 
दोयू' हाथ उलीचिये यही सयानो काम 


यू कहि पाटिल भ्रति भरकावा 
इधर इन्दिरा ग्रुट हरखावा 
सतन-साधुओं की ले टोली 
निर्भवता से ऐसे बोली- 


मेरे तो जगजीवनराम दूसरा न कोई 
जाके सेंग फकरूहीन रक्षक है सोई 
अज्जु न लस राजी हुई, पाटिल लख रोई 
कृम्यूनिस्ट लिये सग्र लोक-लाज खोई 
भव तो वात फल गई जानत सब कोई 
मेरे तो जगजीवनराम 


जग जीवन बहे वाक्‍्हु तो 
अव, दास तू मानहुँ मोयो 
मात, मान मन में मत सता 
जारहेँ पिडीपेटी लगा 
तोरी बिपदा जाय सही ना 
बयू भइ, फजह ठीत कटी ना 


फकस नेनिज नाम सुनि भ्ुया दियो तव माय 
में जेसो भी हूँ प्रभो, सदा तिहारे साथ 


९३ सर मे रस हास्य दो सो सत्यासो 
क्यू-- 
मैं निरगुनिया ग्रुन मही जाना 
एक घनी के हाथ विकाना 
मैं निरमुनिया 


तेहिब्रवसर चब्हाणचलि आये 
वोच-बीचाव उपाय बताये 
कुछ तुम भुक, कुछ उन्हे भुकावहु 
ताहिते सब सकट टलि जावहु 


दोनो तजी उछालना आ्रापम मे यह कीच 
मैं भी बया बच पाऊगा दो पाटन के बीच 
मिलकर करनी अपन को अपनी पार्टि अजेय 
बीती ताहि बिसार दे आगे को सुधि लेय 


महा-ममिति प्रस्ताव सुनायो 
इन्द्रा दल मन में हरखायो 
आगे मत्त करना कोइ रोढा 
अबतक की सब घोछ मथोव्ठा 


पास हुयो प्रस्ताव यह हरसित इन्द्रा भ्रुष्ष 
पाटिल पियरें परि गये, निजलिगपणा चुप्प 
दुइ देसाई चल दिये, कामराज दिये सेय 
लिजलिगप्पा फूरते, होनो हो सो होय 


हो की प्रदागी # मो रग में रा हाण्य 


विनतिगष्पा मरहु पुतराश 
बस हारा पुतति प्राजट रा 


मेरों सब पुरमार्थ घागी 

पिपतिबंदावा या चब्टागा बिय ग रह भरोसो कायो 
सुत्र देसाई, मीपर सौयिट फरेह बदय बिघाता 
मष्टा समितिम तज्यों प्राज है राम सुमग सो भाता 
श्री सुसाहिया जपुर जेट तुम जाहू प्रपो घर यो 
ईपश्र्णुग गी सीस मा| प्रव चँघहु निज घिस्‍्तर को 


गिरी भरोसे बैठगे सच पा मुजरा वेय 
जागो रुगगो पालणू ता रोही फ्लदेय 


इतिश्री रामायण में महाभारत पांडे सपूणाम्‌ 


२६-८-६६ 


होली को रग, मन की तरग 


काव्य कला वरणन करू, ले होछी को रम 
प्रथथ मनाऊ इन्दिरा, जगजीवन के सग 
जगजीवन के संग संग फकरू ने ध्याऊ 
श्री दिनेससिंह भ्रर चब्हाण की भ्रस्तुत्ति गाऊ 
सुबरण झौसर देख माखियाँ ने काढी ना 
पच देवताग्रो ! थारी कीरत बाढोी ना ? 


राष्ट्रपती की दौड मे जीत चुकी जो रेस 
गद्दी से पटक्‍्यों पकड देसाई का केस 
देसाई का केस, टहूक कर कागरेस का 
कई मभतरी, उपमतन्नी पटक्‍्या सुदेस का 
मारो नारी बणी सिंघ दो होगा साथी 
देस सिधणों रूप भागगों डरके “हाथी 


तेरो पावर देखक बदली सारी चान 
भुझंगो छुस्त सुखाडिया, रुकगो बसीलाल 
रूबगी चसीलाल, सभा तू नई बणाई 
कटगा, गुप्ता, लिगप्परा, पाटिल, देसाई 


दो सौ नब्बे # नो रस में रस हास्म 


सोसलिज्म को भण्डो लेकर देती फेरी 
छोड ग्रहमदावाद वबवई जाती ढठंरी 


यू० पी० ने पीके प्रथम चरण जमाया आय 
श्रागे पूंच बिहार में धरया दरोगाराय 
धर॒या दरोगाराय, भूल के बहाणा बाणा 
चेप काठ्ज के रारया जम्मू-हरियाणा 
तू बिरोधियाँ से निधडक हो लडती श्ाई 
परण भगता की भीड सदा तू पडती श्राई 


ग्यारा वरसा तक करयो थोडो भौत रिलेक्स 
एक भगत थो भूजगो देख" इन-कम-टैक्स 
देश” इन-कम-टेक्स वात णद चौड श्राई 
है इन्द्रा बाई, तू ही तो झ्राडी श्राई 
'काम काज में भूल्या, के के ध्यात घर ये 
जग को पेट भर के टंक्स का फाम भर ये /' 


निजलिंगप्पा अर अतुल, देसाई मिर ताज 
बान्हों जी पाटिल सहित, बामराज म्दाराज 
क्यमराज म्हाराज, नाम प्रश्ध को जपरया है 
पच्रभूत होकर भी प्रचासी तपरया है 
दल बदज़ू सब जोव पर्दे आव अर जावे 
तारबेश्वरी सिनहा माया सी भरमाव 


नो सस में रस हास्य दो सो इबशाणतवें 


वाई तेरे कारण होछी उडी गरुलाल, 
लाल लाल रंग में रेंग्यो इब आखो बगाल 
इव आखो बंगाल रुग की हाडी फूटी 
काछा मूडा हुया और पिचकारी छूटी 
गुंडा है जमराज क निरदोसी ने फासो 


हा 


बाई, तू हॉसरी समझ के इच भी हाँसी 


लूटमार हत्या घणी झागजनी हडताक् 
बंद झ्लौर घेराव है वाह रे बाह बंगाल 
वाह रे वाह बंगाल, गैस का गोछा छूटे 
लाठी भाला बरछी चाले भर बम फूदे 
फ्रबि भी आया है श्रो सब आया डर-डरके 
इद्योरेस का एक्सीडेटल फारम भरकी 


हवन हुयो बंगाल जद घवन दिखाया हाथ 
राषप्ट्रती सासन करयो इक्र कटक के साथ 
इक भटक के साथ नया ही रंग खिलर्‌या है 
साग-पात की ज्यू घर घर से बम मिनर्‌या है 

ब तो लागी दीखे है कुछ घाला मेली 
ग्रुडा बश कीडियाँ खायगा ग्रुड की भेली 


२००३-७० 
छे 


मैं भी जा'र चाँद प॑ ग्रायो- 


मैं सोच थो, जे ई आमस्ट्राग के साग्रे 

बढे चाँद प॑ जाणे खातर 

कयाँ जैयाँ मेरो भी चानस झा ज्यावे 

तो बस समभो घर घर आँणद आज्याव 

सात पीढियाँ तक को दुख-दाव्िद धुप ज्याव 

इया सोच क॑ एप्लीकेशन एक ठोक्दी 

बस एप्लीकेशन जाणे की हो देरी थी 

ऐयाँ की पसनलिटी अमरीका में भी बाने कठे मिर्ल थी ? 
एप्लीकेशन ग्राट हो'र भट पाछ्ी झ्राई 

अर डिटेल्स सब सागे ल्याई ! 

पण से से पैल्या तो वाइफ टांग श्रडाई 

थाने मेरी सोगन है जे-- 

एंयाँ की बाताँ मूड मे भी घाली तो 

श्रगर चाँद प॑ ही जावे तो जाब्ो कोई बेरी दुश्मन 

थे क्यूँ जावो ? 

छोट॑ से चाँद प॑ इया कोई पाॉँच-च्यार थे 

सागर चडडू होरया हो के ? 

थे कहर॒या हो जाणे आणे मे सारा नौ दिन लागेगा 

तो रस्ते में यू अ्रधर लटक्ता थाने कुरासा होदल मिलसी 


$ गो रस में रस हास्य दो सो तिराणव 


गौ दिन ताणी के तो खावे अर के पीव॑, कैयाँ जीव॑ ? 
ऐगा ही थे घाल उलारो त्यार होयगा 

प्राग पीछे की थे व्यूं तो सोची होती 

प्रठे लैरने जीवा मे के बाकी रंवे ?” 

मैं समफायो- 

देख बावक्ली बाता ने तो छोड, चाँद तो भौत बडो है 
धरती सो है । 

पान च्यार नी लाखा लाखा उत्तर सके है, हिम्मत चाये 
रत में खाणें पीएे को सोरे और सास लेरों को 

भौत जोर को इन्तजाम अमरिवा करयो है 

स से बडो बान तो या है (ऊ) 

अ्रमरीफा के सागे सागे 

मैं भी तो आपरो देस को नाम करूंगा । 

बढ़े पूचता हो सोने का बोरा अर गोजिया भरूगा ! 
फिकर मताकर सात पीडढिया तक को दाछ्िद दूर करू गा ! 


बडी मुसकिला से थू' वाइफ ने समभाकी 
प्रमरीका की टिकट कटार्क 

राफेट मे बैठक हयूस्टन से उड भाज्यो 
उड़ता ही बोल्यो--रे भाईडो धीरे ल्‍यो ये 
कठे भिडाके मरवाद्योगा ' 

में तो भाया जोस जोस मे थारे साय आ्रागो 
समजो मेरो रप्म निक्‍्छगो ! 


दो सौ चौराणव॑ ७ नो रत में रम हास्य 


इब थे मन्‍ने पाछा ही घरती प॑ छोडो 

धरती माता से एंयाँ नातो मत तोडो 

और नही तो मेर प॑ ही दया-भाव प्रिगटावों थोडो 
मनन तो थे पाछा ही धरती प॑ छोडो 

रं थे ई ने पाछो मोडो ! 


रे सुरारया हो क नही थे से ही बैरा होगा ? 
रँ मैं मेरी वाइफ को इक्लौतो पति हूँ 

म्हारे भाया मर्‌याँ बाद मे वेया कोनी होवे 
जया थारे होवे ! 

चाहे कोई कितणी ही 'जेबिवलीन कंनेडी' होवो 
सब सीता-सावनी होवे 

महारे भाया बेया कोनी होवे जया थार होवे 


है सतवती सीते देवी । 

तेरे राम ने तीन-तोन रावण हडक॑ ऊपर लेज्या है 
तेरे चौथ के बरता मे बढ हो तो तू पाछो बुलवाले 
म॑ कुछ जस के स्वणं-मिरग क॑ पोछ पीछे 

तने एकली छोड ह यूस्टन भाज्यो आयो 

मन्‍्ने के बेरो थो ये तीन्यू अन्याई 

मेरं हडणा सातर ही यो जाछ विद्यायो 

मेरं सातर ही राकेट मारीच वणायो 

है सतवती सीते देवी, 

कहया जया मने छुटाये, मन बचाये 


९ नो रम में रम हास्य दो सौ पिच्याणव 


र॑ थे ई को मोरी खोलो 

मैं भेरो चसमू”र घड़ी नीचे पटकू गा 

सवरिया की बानर सेन्‍्या ने यू पतो लगावण खातर 
मेरा कुद ता चिन्ह मिलेगा ! 


बडी देर ताणी तो बे सव सुगता रहया ध्यान से बाता 

पाछ्चै बोल्या-एं मैन, कीप साइलेस, चुप रहो 

प्रदरवाइज हम तुमको नीचे पटक जायेगा 

इतणी कल्डी धमक्री सुणता ही वस मैं तो मुरछित होगो 
औ्रौर तीन दिन वेहोसी में पड्यो विताया 

पूच चाद फे क्ने सी वे मो जगाया 

धोरज थ्यावस घणु बँधायो 

भौर टेवनीक्ल वाता मे-- 

मन के करणू है? वे बैठक बतायो 

मैं बोल्यो-नही यार 

थे इतणू के कमजोर समज रास्यो है सन ? 

पण आपस राकेट का पुरजा सगढ्ा ठीक काम करर्‌या है ना 
कोइ गड बड तो कोनी होई ना * 

हाँ तो भाया टैकनीक थारी तो है ही 

इव तो मेरो भी माथों कुछ काम कर है 

सो झ्रापा चांद पे उतरा, जीक पैल्याँ 

मोरी मेसे एक बास लटकाक पल्या 

देख लेवा के बल्डो है क गिजगिजो हैँ वो 


दो सी छूवाणव # नी रस में रस हागग 


पेश आपा बास तो वठे से ल्याया ही कोनी 
ई भाठों ढीढो ही पटक के देखल्यो । 
हुम अपना यह टेक्नीलोजी अपनी पाकिट में ही रस्ो' 
'जास दे भागा, भ्रगर ग्रिजग्िजो निकद॒यायों ना 
थे तो मरोहिगा, मनन भी सा्ग मारोगा !! 
किया गिज ग्रिज ग्रिज ग्रिज करता है 
आपना “ईग़ल”' अभी मु पर लंड करेगा! 
अभी चाद प॑ उतर रह यो है 
मेर सांग श्रार्भस्ट्राग ही थो इबकार्ल 
बेकी नाडी एक मिनट में चाली सिरक एक सौ छापने 
भेरी भ्रगर तापता ग्रिणता 
कम स कम विलती तो तीन सी बारा मिलती 
अर दोन्यू' हाथा को गिणता 
तो छ॑ सी चोवीस पावती 


उत्तर चाद पँ पैल्या तो देखियो नजारो 

आमस्द्राय खोलक खिडकी 

मादी को बीरो भर ल्यायो 

मन्‍नों बोल्यो उ्टरो, उठरो, तुम भी उठरो 

मैं बोल्यो-रैँ के उटरी उठरो कररयो है 

मेरो तो भीतर बैठये के सगको सार समझ में श्रागो 
मैं तो भाया तन्‍नें साची बात बत्ता चू- 

चादी-सोनो के चक्कर में नाम लिखायी थी भार्से में 


रस में रस हास्य तीन सौ पतीस 
* चुनाव-मुवेतक 


॥ भाडा कर हि दिया ना ग्रौखिर तिरिया हठ पै झ्राक 
पटकी कर ही दी ना बस आ्राप्हाछा ने छिंटकाकी! 
गेको हो दोस देखर॒या कुछ तो दोस बतावो बामे 
ररीने बदनामी द्याई, फोरेन मे, सग्गे-सोया मे” 


राष्ट्रपी कई चुनाव में कुण के बोल्यो- 
निजलिगप्पा बोल्यो-रैह्टी रैडी रैडी 
गिरि बोल्यी-क्यू गिरी गिरी के प्यारी वेटी 
इंद्रा बोली--नहीं इबी उठरी हूँ डंडी 
“बगूजी सुराने मे श्राई थी ई चुनाव में 
पद्रा सोछा खड्या हुया के सबी ग्रुणी है” 


“भई गुणी और निगुणी अगुणो की वात नही है 
सब झ्रापापकी आत्मा की आवाज सुणी है 
जिया दादरा ठुमरी ठप्पा 
मोहिन जोदडो और हडप्पा 
वेया ही माने दिखरया है 
देसाई, पाटिल, लिंगप्पा 


दो सो छूयाणव # नी रस में रस हास्य 


पण झापा वास तो वठे से ल्याया ही कोनी 

कोई भाठो ढीढो ही पटक के देखल्यो । 

ठुम अपना यह टेबनोलोजी श्रपनी पाकिट में ही रखो 
'जाण दे भाया, श्रगर गिजगरिजो निवक्॒यायो ना 

थे तो मरोहिगा, मनन भी सागे मारोगा !! 

'या गिज गिज गिज गिज करता है 

झपना 'ईगल' भ्रभी मून पर लेड करेगा' 

श्रभी चाद पू उतर रह यो है 

मेरं साथ आर्मस्ट्राग ही थो इबकात्ठे 

बकरी नांडी एक मिनट में चाली सिरफ एक सो छप्पन 
मेरी अगर नापता गिणता 

कम स कम मिलती तो तीन सो बारा मिलती 

अर दोन्यू हाथा की गिणता 

तो छे सौ चोबीस पावती 


उतर चाद पै पैल्या तो देखियो नजारो 

श्रामस्ट्राग खोलक खिडकी 

माटी को बोरो भर ल्यायो ! 

भन्‍नें' बोल्यो उटरो, उटरो, तुम भी उठरो 

मैं बोल्यो-रँ के उटरो उटरो करर्‌यो है 

मेर तो भीतर बठये के सयठो सार समझ में श्ागी 
मैं तो भाया तन्‍नों साची बात बता चू- 

चादी-सोनों के चबकर में नाम लिखायो थो झा में 


७ नो रस में रस हास्य हो सौ सत्याणव 


मने के वेरो थो ये ही ध्छ काकरा माटी भाठा अठे मिलेगा 
घ्रृछ खाणने तो दुनिया ही भौत बडी है 

इब् तो भाया पाछा चालो- 

पाछा चालो ! 
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७ 
भीपम 


भाईजी, मैं दस दित से रोजोना थारा भाषण सुरारयो 
पिछल नौ दिन ताणी तो थे 
बिना घडी क॑ एक एक घटा ताणी पूरा ही बोल्या 
मगर श्राज थान पूणी दी घटा लागी, के कारण है !” 
“कारण यार अजीब भौत है 
में भाषण देखे से पैत्पा एक इयाँ को गोछी सूर्क मा ले लेतो 
जीने पूरी चूसणा मे यू साठ मिट लागती मरने 
जद मूके मा गोछो बड़े खतम होज्याती 
मैं भी भाषण सामट लेतो 
बी गोछी की जर्गा भूल से 
आज मने वाइफ ब्लाउज की बद्टग्ग देदो 
जीने चूस चूस उखतागो या तो क्यू' ही पिगछी कोनी 
बोलो एँया टाइम को के बेरो पट्ट 

छ के 


छोरो देखण गयो साथ मे- 


मेरो कोई एक दोस्त है 

वो कोई आ्रापकी लाडली छोरी खातर छोरो देखण 
समभदार समभके मने भी सागे लेगो 

बो रस्ते मे मने वतायो छोरो डाबदरी पढरुयो है ! 
रूप रग घर बार सभी विलकुल चोखा है 

बात चीत भी वेया सब फाइनल होगी 

पर मैं सोचू हूँ क 

थारै से 'अप्रूव' कराक फाइनल सम्बन्ध करागा 


बात दोस्त की युणक मै-मेरे दिमाग मे प्रश्न बणाया-- 
क समभदार होण के नाते आपा के के प्रश्न क्रागा 

'क॑ भाई हो ? अर कोई भाणा तो कोनी 

घर में कोइ लूला-लेंगडा काणा तो कोनी 

धारी माताजी के इव कोइ और नया आणा तो कोनी ? 

डाकदरी में किती पढाई अ्रव वाकी है ? 

आ्राटो चक्की से पिसक आाव ? या घर मे ही चाकी है ? 

पूज्य पिताजी के करर्‌या है ? 

थार घर में इव्क बुरा चुनाव लडर्‌या है ? 


# नो रस पे रस हास्ण दो सौ वियाणखव 


धारी माताजी को कया को सुभाव है ? 
स्यात प्रकृति है याकि ताब है ? 


पढलिखकर नौकरी करोगा ? तो 

ग्रस्पताक मे जीने सिस्टर बोलोगा- 

बीने सिस्टर ही मानोगा ना ? 

महारी बाई ने थे घर मे होम मिनिस्टर मानोगा ना ? 

ब्या होयाँ पीछे थे सागे ही राखोगा ना छोरी ने 

या कोई पूंचर्क विलायत घर में घालोगा गोरी ने ? 
डाकदरी मे चीराफाडी सीखो है क दवाई देशी ? 

थाने भी आज्यावेगी ना-अस्पताछ मे बेठया बेठथा-- 
कुण से रोगी से यू” फोस कियाँ के तेशी ? 

ठीक होवत रोगी ने थाने भी झ्राज्यागो ना म्ही ना तव' उ्लजा रण 
अर कुछ जाछी बिल बणा“र-मूठो साचो ही भत्तो ठासपूँ ! 
अस्पताछ से ल्यार दवाई बेच सकोगा ना बजार मे ? 
डबल डोज कोरामिन वी दे द्योगा ना उतरी बुखार मे ? 
कोरो निमक वताद्योगा ना हाइव्लड प्रैसर के मरीज ने ? 
सरबत ही सरबत प्याद्योगा ना रोगी ने डाइविटीज में ? 
बस ये ही से प्रश्न पूछ के आपा फाइनल करदागा । 


गाडी से उत्तरया सीधा ही नहा धोक कुछ खा पी करका 
छोरो देखण चाल पड्या म्हें 

एक होस्टल क॑ कमर में छोरो एक किताब पढर्‌यो थो- 
आदो सूत्यो-आदो बैठयो 


पौन सो ७ नो रत मे रस हास्य 


उठतर खड़्यो हुयो श्र बोत्यो-श्रावो आवो बँठो वेठो !! 
म्हाने बढे बंठरों की पुरसत थोडी थी ? 

मैं तो सड्यो सडयो ही वोल्यो-- 

बैठ से थोडी भ्राया हा, बेदण ने तो ओज्यू आस्पा' 
महे थाने देखण आया हा 

स्हामे तो महे पूछां सो-सो वात बताद्यो! 

छोरो भ्रास फाड क॑ कुछ गुस्से से मेरे कानी देख्यों 
बीको गुस्सो देश्यो तो मेरो दिमाग भी चबकर खागो 
पूछ यो तो चावे थो-थे क्तिणा भाई हो 

प्र मूड मे से यू निकक्की- 

थार घर में थारो कितणा पृज्य पित्ताजी है इबताणी ? 


छोरो मत में सोचण लाग्यो-- 

आछ यो बजर लठ आ्ायो है देसण खातर 

मैं भट बोल्यो-माफी चाूँ-- 

मूड में से श्रकचुक सी बात निःक्कगी-- 
'क्यू'जी झाजफल तो मिनखाँ का भी-- 
दिल-दिमाग का अ्रपरेशन होवण लागा है 

थे भी ये श्रपरेशन कररा सीख्या है के ? 
थाने भी भीतर से कोई का दिल-दिमाग कुछ दीख्या है के ? 
सुणी है क कोई श्रफ़्ीका को एक डाक्दर 
एक काह्जो काढ दूमर को चेप्यायो 

म्हाटो भौत सितम को ही यो काम करयो सा 


७ नो रस में रस हास्य तीन सौ एवं 


मे तो ये वाता वाहियात सी लगी 
दोन्यू कानी का काकृजिया काढुयोडा जद फद फद कूदे 
तो कुणसी कुणसी भाडी ने कया कया क्यासे डा ? 


'बयूजी दाता को तो सैत्ो ही वेडो सराब है 
ये सरीर मे से से पीछे तो आवे अर पेल्या जावे 
भ्राको बिलकुल गाडी हाछो सो हिसाब है !! 


दोस्त बीच में ही टोक्यी भ्राको तो मायो 

में भट रोबयो-हा हा इब्च तो काम कर है । 

ठर बीच में भतना बोले 

मन्‍्ने सारी वात पूछ लेवर दे पैल्याँ 

'क्यू'जी थे ये जो किताव पढर_या हो 

आमे इबकक्‍ाछ अदला-बंदली होगी दीसे है बोलो 
इब तो कुछ सस्ती होगी ना बई दवाया हाछी गोछी 
भाव दवाया का आमें तो ये ही होगा भोत पुराणा 


“व्यू जी 'सारिडोन' हात्आा को केस सलटगो दीखे 
ले-देक॑ मामलो किहिया भी पटगो दीखे । 

गोछया पै कागद त्तो देखो म्हाटो किसो चिलकतो आरा 
पण म्हाटा गोछी भीतर ने भ्रियाँ चहेचावे ! 

सभी दवाया बण इ डिया में ही है या 

से अमरीका से ही आवे २! 


सीन सौ दो ७ नो रस में रत हास्य 


एक बात बस श्ौर बताद्यो 

बेयाँ तो यो पेट सभी ने ही दिन पाले 

पीछे भी मन्‍्ने तो ज्यादा ही स्यार है 

सज्या रोटी साता ही मेर ई थे प्राफरो हुयावे 
झ्र ढकार प॑ ढगार आाव॑ 

बाई बार तो सूत्योडा टावरिया भी बंठया हो ज्याव ! 
कोइ जछ जीर॑ वा इ जेवशन चाल्याहै के थारी निगाह में 
हिगास्टफ़ या लवण भास्पर का 

कोई क॑ पसूल श्राया है के थारी निगाह में 

कोई नमूने का ही प्रायोडा हो तो थे मन्‍्ने देचो 
'क्यूजी गोडा के दरद में दवा के लेणी चाये 
म्हार॑ तो घर से उठयो ही कोनी जावे !” 

ऐया मेरे इतरों इतर 

प्रशना कौ उत्तर में छोरो उठक॑े बोल्यो-- 

'थे मन्‍्ने देसण आया हो 

थे तो मनन देख्यों है या नी देख्यो है वेरो कोनो 
पण मैं थाने देख चुक्‍यो हूँ 

मेर भी एक एंया की ही गली विधवा भूवाजी है 
मैं सोचू हूँ में बीन थासे परणायू" 

पाच मिट थे रुती अठे ही 

मैं रिपियो-नाछ्ेर लेर पाछो आझारयो हूँ 
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अभिनदन-याहियाँ खाँ ने 


है याहिया जी । 

दुनिया मे अव्वल दर्ज का हे वेहयाजी ! 

लाख लाख वेईमार्नां का वेईमान मक्‍्कार र पाजी 
ताज्जुब थारी तीरदाजी 

थे जुवान चौवीस बरस के पाक वतन ने 

बठा दियो पाणी के पीद बस खाली चौदा दिन मे ही ! 
कोई बात नही भ्रजी वतन तो इयाँ ही डूबता-तिरता र॑ है 
पण याहिया जी 

एक छीक के भटक से ही ले डूब्या पनडुब्बी गाजी 

श्रौर दूसरे ही भटक मे, गछती से खुद के दाता में 

थारी ही शभ्रागछी दवा बेठी इन्द्राजी 

श्रौर तोसरे ही भटक में करयो सरेण्डर 

फूट फट फट फरमान नियाजी 

ताज्जुब थारी तोरदाजी, वाह वाहवाहजी, है याहिया जी ! 


श्रह्दोे लपक भुन्नू ! 

थारी पोलिसी ने कोई जाण सक्‍यो नी 

श्राप राजगही रूपी थारी बेटी ने ब्यावश खातर 
पैल्या तो देखो चुनाव को फिडको ल्याया 


तोन सौ ध्थार # नो रस में रस हास्य 


पण जद देखी झ्ोहो, ये तो दो-दो बीद त्यार हो आया 
इबके होसी ? सोच समभके थे भी माथों खूब लडायो 
एक बीद ने पकड़ कंद कर थे रावर्पिंडी ठाल्याया 
अर बरात ढाका छोडयाया ! 

कतली झाम खुवार क॑ बदले थे कतले-प्राम मचायो 
भारत कानी झादो पाकिस्तान भगाय। 

थे भी स्थाणा सोता होक- 

व्यू" भाठा की दीवारा से सिर टकरायो 

निवडक होक॑ मूड फुडायो | 


कुकड कू । 
एक रान थे जोर जोर से बाग मार के 
तडकाऊ के पैल्‍्या ही थे जगा दिया दुनिया का मुर्गा 
और बठी ने कान वोचक बठा दिया से 
चीन और श्रमरीवी गुर्गा 
चोखो मोको देख लपक के 
थे निक्शन का पग पकड्या 
अर तुरत धरम को वाप बणायों 
श्रौर चोन के चाऊ माऊ ने ताऊ कहकर बतव्ठायो 
बाप और ताऊ मे थे ही मेल करायो 
वे दोन्‍्यू भाई मिलकर के थारी पोठ थपथपाई 
प्र दोन्यू वोल्या-'तू चढज्या बेटा सूछी पे 
ग्ल्ला तैरी खेर करंगो !” 


# नो रस में रस हास्य तीन सौ पाच 


हे धमचक घू ! 

चाणाचर्क ही थे भारत प॑ हमलों बोल्यो- 

श्रौर लडाई को पूरो दरवाजो खोल्यो 

भारत क॑ कानी थे संबर च्यार उडाया 

बामे खाली तीन तुडाया, एक बचा पाछोही लिआया 
बारक॑ नैठा से थे जद जद जेट भिडाया 

कोई भी पाछा नी झाया 

सगे का सगढ्ा थे जन्नत में भिजवाया 

बाका तो रणडका बाज्या, अर थारा रणडकी भाज्या 
प्रजि, टेक टाक कितरणा ही टूटो, श्रार्में तो आपर्प गयो के 
बे तो सगढ्छा माग मागक आप पराया ही तुडवाया 
घर का तो बस हाड हाड ही फुडवाया 

थारी करतूृता जल्‍्लादी 

घटा सकी है आज वतन वी लाखा लाखा की आबादी 
आबादी नही घटी, वतन वी छेंटगी बादी ! 

हार॒या पणा एनला नही माटी छितवाई 

थारे ताऊ माऊ की भी मूंछ मुंडाई 

निक्‍्शन की भी नाक कटाई ! 

एक् बार तो सड्यो करायो नयो वस्लेडो 

चलवा दियो सातदबू बेडो 

पर बेडो ही तो थो बस मेँकधार डुबगो 

पार नही कर पायो खाडी 

जी पैल्या ही फौज आपरी जगा जगा पै गई पछाडी 


तीनमौ छ # नो रस में रस हास्य 


ज्यारू कूटाँ में शोर भयो, जैसोर गयो जैसोर गयो 

वे भाग पडुया.वे नही लड्या, वे नहीं लडया सो नही लड्या 
पण जाता रीटी तो खाज्याता है 
सागर फ़लका त्यार पडया 

एंया को जुध तो हुयो नयो 

जो अ्रपणू” यढ समज्यो जातो बो बिना लडे ही आज ढयो ! 
जेसोर गयो जैसोर गयो !” 


रें बछ उठयो चिटगाँव गजब की आगी लागी रे 
प्राण बेंचावण फौजा कानी कानी भागी रे 

"ई छुलना ने तो छोड वाक तू 

जाके ढाका ने समा तू 

“२ च्यारू वानी भारत की इब फौज धड्ढकी 
मेरे से नहिं सेमतेगा ये ढाका हुकी 

“नहि सेंभर्॑ तो सुण, 

सब हथियार आपरा बॉँक्क ब्रार्य धरदो 

लगे हाथ मानिक्शा ने ही 'ग्रोवलाइज' करद्यो 
एंया का जद समचार श्रारया था तो वेडो के करतो 
पाछी हि फिरयो सरमा मरतो 

है लप्डक लू ! 

भारत हाछा तो विलकुल ही भूठा निकछया 


वे तो कहर॒या था ना साँची 
वाछ्व दियो है सगन्ओो बंदरगाह कराची 


# तो रस में रस हास्य तीन सौ सात 


पण आपा तो जाणा ही हा क-बा तो आग 

लगाई थी आपा-खुद ही आपरणो हाथ से 

वा फौजी भायाँ ने च्यानण दिखाण ने 

जी अ्धारे मे भटक था 

एक बात और भी तो थी 

लडरूया था ठड प्हाडा मे जो-जो फीर्जी जोरा मर॒दी 
मररया था विच्यापडा सर्दी 

अगर झ्राग बा नही लगाता तो बे क्‍्यासे हाथ तपाता ? 


अहो उडेफचुल्लू | 
थारी हिम्मत की जितणी तारीफ करीजा उत्तणी थोडी | 
सोवयूँ चल्यो गयो परा थे हिम्मत नही छोडी : 
दो बोतल ठर्रो पीकर के 
पक़ड रेडियो को माइक ओऑंज्यूं वुबकार्‌या 
म्हे नहिं हार॒या म्हें नहिं हार॒या * 
एक बार तो म्हें भी सोची त्तो कुश हार॒या ? सैर, 
इब भुट्टों को फ्ोपट खार्क-थे जार्‌या सोक्यूँ जारयो है 
म्हारो सारो वतन लैर थारे भ्रार॒यो है 
बस खाली यू रोतो रोतो पूछ रह यो है क 
“कद करयो जाय यों मार दियो जाय 
बोल तेरे साथ के सल्तुक क्रुयो जाय 
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या के होगी 


क्यू" भाईजी, थे भो कोई बात सुरझी के ? 

सुणी है क रेडियो बोलगो, प्रौर लडाई बद होयगी ! 
है मेरा पिरभूजी देखो, चाणचर्क ही यो के होगो ? 
बाहरे वाह श्रो इन्द्रा बाई, तेरे या के मन में झ्ाई ? 
बारा छे म्हीना ताणी भी कोनी खीची गई लडाई 
बाहर वाह भ्रो इन्द्रा वाई । तेरे या के मन मे आई ? 


जगजीवराजी कहर॒या था क 

इबके जुद्ध पराई भोमी पर होवंगो 

बो तो सा बेया को बँया ही होर॒यो थो 

दुश्मन दिन पर दिन खुदर्क व ने खोर॒यों थो 
बीको माथो भण्णारयों थो 

हाथ पाव घर लागा, चक्कर खारयो थो 

आगे होक॑ खुद माणोकशा ललकार॒यो थो 

पीछे इन्द्राबाई ने के जोर आारयो थो ? 

मैं तो सोचे थो कम से कम वारा म्हीना जुद्ध चालसी 
याहि सोचक, जुद्ध सुरू होता ही मैं भी झऔौरा की ज्यू 
कूछ भ्रटरम-पटरम चीजा लेकर दावी थी 

टार्च, बेटरी के गट्टा की बीस पैटिया 


७ नो रस भे रस हास्य तौन सो नी 


मैं भीतरले कमरे के मा रखवादी थी 

और मोमबत्ती क॑ छोटे बडे पुडाँ की 

च्यार ढाग मैं चिरावादी थी ! 

आखे भारत मे जद ब्लैक आउट होरयो थो 

जद भी मेरो घर तो गट्टा क॑ करंट से परकास थो 
दुनिर्या रोरी थी और मैं मन में हासे थो 

वाहरे वोह श्री घोर श्रेंघेरा, ग्राछया भाग जयाया मेरा 
ब्लक आउट में ब्लक मारकेट-- 

ब्लैक भारकेट मे ब्लेक आउट 

दोन्‍्यू सागे भाई है ओडला-जोडला 

ब्लैक आउट मे अगर चाद भी दिखज्यातो तो 

बो बियोगणी नाईका की ज्यू” तडफातो 

मैं तो बीने गाठ काडतो, हटज्या पाजी चाद भागज्या 
तेरी किरणा ने धरती प॑ मत्त आवरण दे 

अधकार न भ्रवकार ही फंलावरा दे 

घोर अँधेर मे घर घर भे तू चोरों ने वडज्यावण दे 
जदी लोग गदट्टा'र मोमवत्ती लेवण भाज्या आावेगा 

अर “कोनी कोनी भाया ! 

सुणक भी वे दाम चौगणा देज्यावेगा । 


पण देखो के पासो पलद्यों 
, लडती भिडती फौजा देखो क्या मे श्रडगी 


तीन सौ दस ७ नो रस में रस हास्य 


बणती-बणती देसो कंया बात विगडगी 
चौदा दिन में ही देसो के पटकी पडगी 


एंया मैं बिलाप करर_यो थो, तो छोरो आकर के बोल्यो- 
“बापूजी-नास्तो करल्यो” मैं वोल्यो-बोली तो सीसो 
नास्‍्तो नास्तो करता साछो सत्यानास तो करांदियो थो 
इबी नास्तो बाकी है ये ? 

पिगछ पिंगछ के मोमयत्तिया चपडी होगी 

चिपक चिपक नीचे से सगव्ठा गट्टा पाणी छोड चुक्या हैं 
बैरो भी है थाने के घाटो लाग्यो है ?”! 

सुणता ही काचर सो छोरो 

दिनगे को अखबार ल्यार छाती प॑ पटवयों 

बापुजी-थे तो थारे गट्टा के घाट ने रोर॒या हो 

और बढीने धारा सौ जुवान मरगा खाली भारत का 
चौटा दिन में 

मैं बोल्यो-रै मरगा होसी, बे तो सा नौकरी कर था 
य तो बारा सौ ही के बारा हज्जार भी-- 

मरज्याता तो के होज्यातो ? 

पण मैं देखो बैठयो बेद्यो केया मरगो 

घरका ने तो देख बाव्ा 

देस-भगत को बच्चो बणर यो है भू ठयाणी ! 


मैं छोर ने धमकार_यो थो 
इतरों मे ही एक जणू मेरी दुकान के झागे से होकर के निकल्वयो 


6 नो रस में रस हास्य तीन दो सौ ग्यारा 
मैं बतक्ायो- क्यू भाया गट्टा चाग्रे के २ 

में तो बीने प्रेम-भाव से बतकायो थो 

पण वो तो सुणता ही सीधो सिर ने आयो 

“काल पूछगो थो जद क्या मे ब्या पडया था” 


देखी ना थे, श्राज' भले का भखत नहीं है 
जीसेमेंती-यूसोचू हैं- 
देस छोडक और क्ठे परदेसा जालयू 
ई दुकान ने बेगो ठाल्यू 
भौर जठे भी जा जा देसा मे दिन में भी अधेरो है 
बढे जार आा गद्टा को दूकान लगाल्‍यू । 
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कविता को मोल 


वी की हर कविता गम की है 

कीमत में दो पीसा से भी कम की है 
बेयाँ पाठका का आंसू हर कविता पे पडे 
झौर हर कविता पे बाँको ध्यान टिकी 
पर अ्रस्सी अस्सी कवितावाँ का सग्रे 
खाली डेड-डेड रुपिये मे बिके ! 


श्रन्द्नणश 


समझौतो 


सुरों है क नी ? 

बर्ड बढ देसा वा राष्ट्रा वा भी समभौता होर या हैं 
ये भी प्राज छोड भ्रापस की हाथापाई 

सदा-सदा खातर स्यातो पुदक रहणे की वात चलाई 
अर तू है जो ई छोटे से घर के माँ भी 

बिना बात को बात-बात में भ्डती जारी 

मूंडो सुजा अकडती जारी 

में जितणू गम खारयों उत्तरी नडती जारी 

मेर सिर पै चडती जारी ! 


ई में भी भ्रचरज तो यो है (क) 

तू औरत होकर के भुट्टो की जेया हेकडी दिखावे 

मैं होकर के मरद इ दिरा गाधी की ज्यूँ हंस हँस टाल 

में चादू तो तने एकचुटकी मे हीई धरतो से सौकोस उछालू 
पण मैं चादू' समभौतो होज्या 


तो करो फंसलो, बैठ स्यामने 
मैं मात्र हुँ, मारो तो तू तेरे पीहुर से ल्याई थी 


७ नो रस में रस हास्य पीन सौ तेरा 


पण गिदरे मे रूई तो मैं भरवाई थी 

माचो तेरो, गिदरो म्हारो 

म्हे म्हारो बच पै_विछाक॑ सोज्यावाँगा 

चाल दूसरे मुद्धे प॑ इब 

बैयाँ मैं घरक खरचे मे हस्तक्षेप करू ही कोमी 
बो तेरो आतरिक मामलो है बिलकुल ही 
पण मैं इतणी तो चाबू गा क 

जद जद भी तू कोई बरत को मिस ले लेक॑ 
देसी घी को सीरो कर करक॑ खावंगी 

जणा तेल का गुलगुलिया मैं भी साबूगा 

जद जद भी तू च्यार साडिया लेगी-जद जद 
मैं भी कम से कम बनियान नई ल्याऊगा 
जद जद भी तेरी सहेलिया फ सागे तू 
सरकस याक्ति सिनमा देखरा ने जावेगी 
टाबरिया ने नही राख गा 

मैं भी मेरो रामलीला देखण जाऊगा !” 


“देखोजी एक श्रापत्ती है 

घर क॑ खरचे मे तो होड होणी नी चाये 

अगर ह्ोड होवे तो, ई मुद्धे की धारा दो में लिखल्यो--- 
पान बीडियाँ मे यू थे भी खरच, फालतू नही क्रोला 
और नही तो दिनभर मे थे जितणी बवीडी पीज्यावोगा 

मैं उतर्णा ही पीज्यावूंगी-कोका कोला ! 


तीन सौ चोद ७ नो रस में रप्त हास्य 


रही बात टाबरियाँ ने घर मे खिलाण वी 

ई पं भेरी सहेलियाँ स सला मिशविरा करके कू गी 

यो समुद्धों सज्या हाछी मीटिंग मे राखो 

क्यूं, टाबर चाये मेरा ही हो परा दोन्या ही का बाज है ! 
ऐयाँ यो मामलो जरा 'कप्लीकेटेड' है । 


और दूसरी मीटिंग मे तो सब बाताँ क्लीयर होगी थी 
कमरो दीके श्र बरामदो मेर हिस्से मे आगो थो 

मगर रात ने ही मे वरस्यो बाद गरज्या, 

बिजको कडकी तो वा टरगी 

कमरे का कीवाड खोलक ओ्रोज्यू सीमोल्लघन करगी ! 
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चौवेजी 


कुछ मूरस हेक्ड 

अफड भ्रकडके आपहाक्लाँ से ही लड॒या 
एक ही भटके में भूलगा चौकडी 
निमाज छोडरणा जार॒या था 

रोजा और गले पड़्या | 

१६-१२-७ १ 


बेनजीर 


वेनज़्ीर मय सिन्‍्ला जानी 
करहेुँ प्रशाम जोरि जुग पानी 


बेनजीर सिमला मे इन्द्रा बेनज़ीर थी आगे 
बेनजीर को बाप लियायो वेनजीर ने सामे 
बैनजीर नेता भेछा होगा था दोयू कानी 
बेनजीर हि दुस्तानी, वेनजीर पाक्स्तानी 
बेनजीर खाणें में होती बेनजीर ही बाता 
बेनजीर ही दिनक्टर्‌याथा बेनजीर ही राताँ 


बेनजीर घूमण को कोई भी प्रोग्राम बणाती 
वेनजीर ही भीड भाजक रसस्‍्तें मे घिरज्याती 
बेनजोर ही प्रश्न पूछता वेनजीर ही उत्तर 
त्ैेनेजीर की फोहू लेगा, बूडा फोटूग्राफर 
पेनजीर को बाप पान भो वेनजीर ही खाया 
बेनजीर ने पाच सिनेमा वेनजीर दिखवाया 


बेनजीर पौशाकर पैर के, वेनजीर थी डोली 
बेनजीर की इमरत नी थी वेनजीर थी बोली 


तीन सौ सोझा # यो रस में रस हात्य 


वेनजीर वी सोब्या सबने बेनजीर जद दीखी 
भटग्राइ एस जौहर फिल्ममे ग्राण सातर लीखी 
वा भी दियो जुयाय, क तू पापा ने कोनी जार 
वेनज़ोर बाने भी सगल्ठी दुनिया आज वखारों 


इयाँ पाँच दिन तक सिमले वी वेनजी र सडका पै 
के बूडा प, के बाक्तक, श्र के लडकी-लडका पे ! 
रग एक ही बेनजीर को आरया पे छार्‌यों थो 
सोक्यू” निजरा वेनज़ीर ही वेनज़ीर भ्रारुयो थो 
बेनज़ीर मार्थ में बडके माथों करयी थोथो 
जद सिमले मे वेनजीर समभौतो क्यू नी होतो ! 


२५-प८-७२ 
७० 


विरोध-पत्र 


दुश्मन झोज्यूँ श्रापणी सीमावाँ को 

उल्लंघन करयो है, (वो इत्र भी नी डरुयो है) 
मौ् कागद पर लिस्योडो 

आापणु विरोध पत्र नहिं मान्‍्यो 

अबकी बार और घणा कल्डा दिखो 

एंक और 'कल्डो” विरोध-पत्र इबके गते पै लिखों ! 
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चेतावणी 


लिछमी चाची, कर मन चाई ! 

लाज छोड लपठ पाडौसी, रोपी आज लडाई। 
भूमभूम डालर के मद मे घाल्यो चावे घाई। 
ले तेरे वाहन का पढद्ठा, श्रशदक करी चढाई। 
सब भ्रपणेत्त भुला, भाया पे छछ से छुरी चलाई । 
जोरा-तोरा दिखा सूरडा सूती गाय सताई। 
लाज गेंवाई, कुबद कमाई, खुद की नाक कटाई | 
गरबव नसे मे कूम सकेगा कद ताणी शअन्याई। 
तू भी साथ सदा नी देगी, बाने दे समझाई। 
इब भी समभादे बाने, जे चावे राड मिठाई । 
और नही तो जन-मन-बढ ही मेटेगो अकडाई ! 


दीपावछी १६७१ 


पण माँफ भर्कि के छिपलो खार्वे 

तेरो घाहन मेरे घर को नोम सुणता ह्दी 
लवमके, उर्ठेर्ट) थोबडो सुजावे 

और पगा पंगा ग्राणँ में तने लॉ वे 


उल्लुवी, सावदान 


एक थो उल्लू, 
उल्लू भी उडकचुल्तू 
आपके कुछ पद्ठा ने सागर लेके 
ग्रागे होक हसा से रोपली राड 
थीडा ही दिना मे खागो खुद पछाड 
दूसरो उल्लू बोल्यो- 
तू उल्लू नही उल्लू को पट्टो थो 
मैं हूँ उल्मूं को बाप, 
सब कुछ सलट ल्यू गा अपरों आप” 
ग्रा उल्नुवा ने आज ताणी भी बेरो नी है क 
हमा की सकती विद्या और बुद्धी है, 
चित्त की सुद्धी हे ! कु 
या ही बुद्धी, सुद्धी उल्लुवा के छछ, कपट, पाप 
और ग्रहकार ने धोनी जारी है 
जी मालकिन प॑ उल्लू गरब करे है बा मालकिन 
लक्ष्मी यानी इन्दिरा भी गरीब हसाँ की होती जारी है । 
नादान उल्लुबो ! सावधान ! 
४-१ १-७२ 
छ 


जिन्दगी की किताब 


जिन्दगी की किताब कोरी है 
च्यारं कानी हराम खोरी है 
मेरा सब रुप-रग विगड गया 
वावब्ठी क्‍्याँ प॑ मोदी होरी है 
श्राज मौसम भी कोई सास नहीं 
वाह मेरी कियाँ मरोरी है 
बापडो के तो ऐश -मौज करों 
व्यावणी तोन-तीन छोरी हे 
ल्टोडियो दो रो दो वरस को ही हुयो 
देर चोखी है जो भी होरी है 
माजणा तो इवी कासरा ही पदुया 
पुर पैल्‍या ही बयां घोरी है 
एक कूरे में बंदया ईसरजी 
राज घर को चलारी गोरी है 
भोर होता ही देस सो सोगों 
जागरण गीत है कि लोरी है 
७ 


गरीब और गरीबी 


छू की चाची से बोली धन्नू की बीबी 
भनन्‍्नू के तो घर्राँ आगी खुशनसीबी 

गरीब भन्‍तू मरगो 
बीकी तो आपसे श्राप ही मिटयी गरीबी 
छत्नू की चाची बोली- 
ना-ता भण, या बात नही है 
गरीब के मरणी से यरीबी नहीं मरेगी 
वा तो आपक॑ बेटा के सागे व्या करेगी ! 
५-२-७२ 

१०४ 


एक खिलाडी 


झ्ोलपिक मे एक खिलाडी 

जूत मे मेडिल बाँधर्क सबने दिखायो 
और साफ साफ इयाँ समझायो-- 

म्हे खाली मेडिल ही नही ले ज्यावयागा 
जुता भी खाबागा 

प्०१०-७२ 


अफसरी 


एक अफसर ने चाच वी मौत को समचार मिल्यो 
बी को काछजो हाल्यो 
रोतो रोतो वो समसान घाट कानी चाल्यों 
परण पाछो श्राती बखत 
एक टेकक्‍्सी लियायो 
श्रौरटी ए और डी ए को बिल 
आ्रापके चा्च के बेटे ने दियायो 
४०१२-७२ 
&)| 


गरजन-तरजन 


रै बादक ! तैरों गाजणू” चोखो लागे 
तेरे डील ने चीरती-- 

सूरज की किरणा ने बरजण' चोसो लाग 
पण कान में सुख, हिये में गुणा 

इतणी बिजछी मना चिमका 

तेरे घर को अँधारो मना दिखा ! 


१०-१२-७१ 


तडकाऊ को कविता 


मैं तडकाऊ बी कविता-- 
लिखणने गयो छात पर 
स्पामने सडक पे चुप हठ बिजकओी को खभो 
बीके कन्ने ही दुरयारो एक बकरी को बचियों 
रात के मूटे से उडके झायोडी छान 
तोन्यू' उदास, निरास, हतास 
कर दियो ना साहा 
कविता को सत्यानास ! 
छ 


बोर-बोर 


भीत देर ताणी कृपी-मत्रीजी को भासरण सुणता सुणता 
लोग रोछा करणा सुरू करया-“बोर-बो र” 

मंत्रीजी सभी ने तसरली देता हुया बोल्या- 

इतरणो कुबा के रातर एक साथ कज नी दियो जा सके 
बारी बारी से प्रार्थना-पत्र देवो 

नबर नवर से सब कुवाँ में बोर! कराद्यगा 
२५८०१०-७१ 


मैगाई अर बेईमानी 


साच्याणी बढी तो है मेंगाई भर वेईमानी 

जद से वीक दूसरी लुगाई आई है 

पैली का ल्होडिया टाबरिया 

बाप के सिर का घोछा वाक पाडणें को रेट 
रिपिये सेकड से तीन रिपिया सेकडा कर दियो 
ई पर भी तुर्रो यो क माईमा भिशभिरे 

श्रौर एक भ्पकी आता ही 

मालायक निवासी के वाद सीदा सौ गिरी ! 


२०६-७१ 


हाकी सघ 


हाकी को तो महे एक अलग सघ वरस्तावागा 
कोई ईमे सामल होव॑ तो होवे 

नी होवे तो आपकी रादा से याद करो 

म्हे ही “अनकर्टस्टेड” फस्ट आवागा ! 
६०१०-७२ 


मैं नागप्र तो 


मैं नागपुर तो न आा सकू गो प्रिये तू मिलिये इटारसी में 
भना टाछिये तू बात मेरी इया ही कोरी हँसी हँसी में 


बिया तो तन्‍ने सदा से चोखी ही लागे सलवार और कुडती 
सगर झाज तो सू मन्‍्ने मिलिये गुलाबी साडी बनारसी में 


तू थोडी ज्यादा सिंगरक॑ आये बठे मने कोई यूं” न कहदे 
यो भोदूडो भी के वात देखी इयाँ की ई ऊत की घसी में 


बठे मै भूखो ही रह न ज्यावू' बणा क॑ ल्याये पुडी'र सबजी 
भने न हलवों पुलाव चाये मैं काम काड्ू या लापसी में 


पद्ठा मिनट तक ठहरैगी गाडी इती देर ताणी तो हँसागा 
छुटे जो गाडी तू भन्‍ने रोये मैं तन्‍ने रोबू गा वापसी में 


नर 


परदेसा से वालम आया 


परदेसा से वालम श्राया तो 
हरखी हरसी उमंगी उमेंगी 
वबलमी सौ सिणगार करे! 


भागी भागी बाथरूम में जावे 
पार्ट पैबेठक नहाणू चावे 


परण नकछ में पाणी नी श्राव 
मारुजी बेठया। सुवार करे | 


साडी बदलो मूंडो धोयो 
तावढछ करती भाग बिगोयो 
होठा की लाली आरया में घाली 
काजक् होठा पे भार करे | 


तन की ताप हिये में लागी-- 
भागी भागी मारुजी की सेजा पै आागी 
चाराचक॑ ही छोरी जागी 
प्यार करे कि दुलार करे 
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इसाफ 


एक जणु ब्रात्म हत्या करणे की कोशिश करी 
क्तिणू थो नादान 
पुलिस बीने पक़ड के कर दियो चालान 
न्यायाधीश (हाक्मि) 
सब बाता सुणी, गवाही ली 
फंसलो सुणाती दफा पैल्याँ तो आई हाँसी 
पीछे भ्राई खाँसी 
और प्रात्महत्या करण के श्रभियोग में 
अभियुक्त ने देदी फासी 
१४०१ १-७२ 

७&छ 


जाँच 


खेला की प्रतिष्ठा प॑ श्रा न ज्यावे आँच 
ई खातर ही मूठ था साँच 
करवाणी तो चाये हार के करणा की जाँच * 


७ 


सी शझ्राइ ए 


आज चाणाचक मेर देशें गोडे मे कटको सो झ्रायो 
के कारण है ”' 

वाइफ बोली-और आज ही टावरियो आधी छुट्टी मे 
इस्कूल से घरां भाग्यायो ! 

दोन्‍्यू बाता आज चाणचक हुई साथ है 

मन्‍्ने लागे दोन्यूँ घटनावाँ के पीछे 

बस 2८] & को हाथ है ! 


१६-१ १-७२ 
नर 
साहित्यकार 
मिर पे साहित्य को लबादो 
पमा तक कार 
वाह यार 


तस्ने कुणा कहरूयो है बेकार 
तू सातार, सकार 
साहित्यन-कार 

छ८-२-७२ 


७ नो रस में रस हास्य तोन सो ग्रुसतीस 


रै भन्‍ने लाठो पकडावो 


र मन्‍ने लाठी पकडावो ' 


देस हाथ में लाठी बरी के बोलेंगो ? 

के तो मैं खप्पर सोलू, के वो खोलंगो 
सूने हाथा मना भिडावों 
रे मन्‍नों लाठी पकडाबो 


अगर स्यामलो बोले नी, तो जाड काडल्यूँ 

पाछो हाथ उठाव नी, तो मूछ पाडल्यू 
रे बीने बाधक लियावो 
अर मन्‍ने लाठी पकडावो 


खून वरसरयो प्रास्या से कुछनही सूजर्‌यो 

डरते को नी, ई किरोधसे डील ध्वजर्‌ यो 
यो किरोद कुछ भौर दिखावो 
र॑मन्‍ने लाठी पकडावो 


नसों धीस # नो रस में रस ह्वास्व 
इबकाल तो वो मरगो रे 


इब काछे तो थो मरगो रे 
मरतो मरतो भी दस-वारा विधवा करमो रे ! 


घर हांढी मररों सो मररी 
अस्पतातह् की नरस॒ सुबकरी 
इ जैक्सन के बिल प॑ जाछी दसकत करयो रे । 


बेयाँ तो सागे के लेगो 
सोक्‍्यू' आइ दी श्रो ने देगो 
लाखा को वेलेस बेक को भी 'निल' करमोरे! 


घरती तो रोब॑ सो रोब 
सागर रोवे, अवर  रोबं 
हुया कई गाया ने वो वेतरणी तरगो रे! 


७ नो रस में रस हास्य तीन सौ इक्कतीस़ 


पियाजी मन्‍्ने थारी याद सतावे 


ओझो पियाजी मन्‍ने थारी याद सतावें 
बारा घटा से वेसी झब मन्ने नींद न श्रावे | 
पियाजो मन्‍्ते थारी याद सतावे 


होटल में जिन क॑ गिलास में बो श्राँखद नहीं प्रा 
आमलेट कटलेट प्लेट में सिगरेट सा सुलगावे 
पियाजी मनन थारी याद सतावे 


न तो बिरज में मत लागे ना रम्मी मने लुभाव॑ 
सिरफ तोन पत्तो हाछो ही थारो खेल रमावे 
पियाजी मन्‍्ते थारी याद सतावे 


क्रीम लिपस्टिक पोडर लोसन ज्याद्रा नही सुहावे 
घूमण ने निकल्वू” तो ड्राइवर भुड मुड आस मिलावे 
पियाजी मन्‍्ते थारी याद सतावे 


तीन सो बत्तीस ७ नो रस में रस हास्य 


इबतो श्राज्या परदेसी 


इबतो श्राज्या परदेसी पावणा 


घर में थारं विन पियाजी, च्यारू कानी सून 

कुणा गिरवाव वाजरो जी, कुण पिसवाव चुन-- 
पड़यो चाकी पै॑ पीपो-- 
इबतो आज्या परदेसी 


जिवा जूस से जी पिया मेरो आकर पिंड छुटाय 

दिन में खा जूं मन कोई रात्यूं खटमल खाय 
खाट कुण देव तावर्ड -- 
इबतो आज्या परदेसी 


एक नपूतों पड गयो जी कोई, झ्राज पियाजी गेल 

परण वो पाछो ही मुड्यो जी देख डील पे मेल 
बाँस से नाक चढाई 
इब तो आज्या परदेसी 


छ 


हितोपदेश 


रे नर विसथा जलम गेंवायो 

पक पक छिए छिण उमर बीतरी कद न पाप कमायो 
कै न चोरी-डार्क के मा तन्‍ने पुलिस सतायो 
हत्या लुद-खसोट मिरहकट तू सोकयू' विसरायी 
कदे नहीं हाजरी देणने तू थाणे मे घायो 
तिक्डम मूठ फरेब छोड तू सत ने गछे लगायो 
रै घरमी, करमी ! के करबा तू ई जग में आयो 


है नर तू' पच-पच मरज्यासी 

एक नेक ब्लंक' की न्‍याव है बाही श्राडी आसी 
रिस्वत की पतवार बाँधले भव-सागर तिरज्यासी 
सगक्का अफसर खेवटिया है तन्‍्ने पार प्ुँचासी 
और नही तो जार बूकक तू दुरगतोी करासी 
बिना घुस के कोई साथी-सगी काम न आसी 
सारा घघा छोड घूस में तू कद गछे लग्रासी 


हीने भी घौतीस # नो रम मे रस हांसः 


मूठ मूठ की सूट है, छूठ सके तो लूढ 
श्रौर नहीं तो साँच से करम जायगा फूट 


करो कमाई ब्वैक़ को ब्लैक बडो बलवान 
दस को लोट दिसायता जम्र खुद पक्रड बाने 


दगावाज, मवत्तार श्ररतू बणा तिवडम बाज 
नी तो जम-दरप्रार में क्याँ राखसी लाज 


चोरी में गुण भौत है-या टाके की भाण 
माल परायो भापऊके तू सो सूटी ताण 
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रोजगारी या रेजगारी 


दफ्तर क॑ वारणें भौत सारी भीड देखके 

एक मजालय को प्रवक्ता वोल्यो-- 

थे सब बठे ही क्यू रोर॒ुया हो ? 

सब एक ही एक जगा क्यू भेका होर॒या हो ? 
जो रोजगारो चावे वे अरठे रह 

अर जो रेजगारी चावे वे झागले दफ्तर मे जावे 
दो के भोड आदी आदी बेंटगी ? 

नही बठे से सारी ही भीड छेंटगी !” 

११०६-७१ 


# नो रस में रस हास्य तोन सौ पर्तीस 
चुनाव-मुक्तक 


“काडा भाडा कर हि दिया ना झंखिर तिरिया हठ5 प॑ आकी 
ठावा-पटकी कर ही दी ना बस आप्हाब्या ने छिटकार्क 
“थे बीको हो दोस देखरुया कुछ तो दोस बतावो बामे 
जो बोने बदनामी जाई, फोरेन मे, सम्गं-सोया मे” 


राष्ट्रती कई चुनाव में कुण के बोल्यो- 
निजलिगप्पा बोल्यो--रेड्टी रैडी रैडी 
गिरि बोल्यो-क्यू ,गिरी गिरो के प्यारी बेटी 
इन्द्रा बोली--नही इबी उठरी हूँ डंडो 


“बयू जी सुणने मे आई थी ई चुनाव मे 
पन्द्रा सोछा ख़ड़्या हुया के सबो ग्रुणी है” 
“भई गुणी भर निगुणी भगुणो की बात नही है 
सब श्रापापकी आत्मा की आवाज छुणी है 

जिया दादरा हुमरी टप्पा 

मोहिन जोदडो और हडप्पा 

बेया ही भन्‍ने दिखर्‌या है 

देसाई, पाटिल, लिग्रप्पा 

छ 


तीन सो छत्तीस # नो रम में रम हास्य 


दो खबरदार कविताबाँ 


(१) 
ई काछे कानून को जावे सत्यानास 
मना कर दियो खेलर्पु इव दफ्तर मे तास 
इब दफ्तर मे तास ठेम केयाँ कार्टंगा 
भूठमूठ ही अ्रफसर अक्सर सिर चा्टेगा 
कोई बात नहीं है म्हे भी रुचि बदलागा 
तास मना है तो इबसे चौपड खेलागा 


(२) 
एक रुप्ये में विक रहया छप्पा लिफाफा पाँच 
और भ्रव छप्पे को हुई कीमत रुपिया पाँच 
कीमत रिपिया पाँच, श्वरे पच्चीस गुणी है 
टैक्‍्साँ से जनता पैल्या ही जब्ही-भुणी है 
क्यू! न केन्द्र-सरकार मुनाफो घणू कमावे 
छुप्या लिफाफा छोड, अघ छप्या व्यू न छपावे 
११०६-७१ 


